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42.0 उद्देश्य 
एम.ए. पूर्वार्द्ध संस्कृत के भारतीय दर्शन नामक तृतीय प्रश्न पत्र से सम्बन्धित इस इकाई में 
न्याय-वैशेषिक दर्शन का सामान्य परिचय प्रस्तुत किया गया है। इस इकाई को पढ़ने के 
बाद आप : 
* भारतीय छः आस्तिक दर्शनों में से न्याय तथा वैशेषिक इन दो प्रमुख दर्शनों का 
परिचय प्राप्त कर सकेंगे | 
* न्याय तथा वैशेषिक के प्रमुख आचार्यो एवं उनके ग्रन्थों की जानकारी आपको होगी। 
& न्याय तथा वैशेषिक किस तरह से आत्म-दर्शन, आत्म-कल्याण तथा निः:श्रेयस के 
साधन बनते हैं, इसका आपको ज्ञान होगा। 
* साथ ही न्याय दर्शन में स्वीकृत सोलह पदार्थों का स्वरूप आपको पता चलेगा जिनके 
कि तत्त्वज्ञान को न्याय दर्शन अपवर्ग का साधन स्वीकार करता हे। 
42. बज्रस्तावना 
दर्शन शब्द दृश्‌ धातु तथा ल्युट प्रत्यय से मिलकर बना है। भारतीय दर्शन की जब हम 
बात करते हैं तो दर्शन शब्द दृश्यते अनेन इस व्यत्पत्ति के आधार पर करण अर्थ में ल्युट 
प्रत्यय का प्रयोग स्वीकार किया जाता है। इस तरह आत्म दर्शन, मोक्ष या मुक्ति के अन्यतम 
साधनों के रूप में भारतीय दर्शन प्रसिद्ध हें। 
भारतीय दर्शनों का आस्तिक एवं नास्तिक भद से विभाजन किया गया है। आस्तिक दर्शन 
छः: है जिन्हें पड आस्तिक सम्प्रदाय भो कहा जाता है। वे है - न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, 
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पूर्ववीमांसा और उत्तरमीमांसा अर्थात्‌ वेदान्त| नास्तिक दर्शनों में चार्वाक, जैन एवं बौद्ध 
दर्शनों की गणना होती है। वेदों को प्रमाण मानने और न मानने के आधार पर ही आस्तिक 
दर्शनों को वैदिक दर्शन और नास्तिक दर्शनों को अवैदिक दर्शन भो कहा जाता है। 

यद्यपि सभो षट्‌ आस्तिक दर्शनों का मूल स्रोत वेद माना गया है तथापि सूत्रकाल में गौतम 
आदि महर्षियों ने वैदिक साहित्य में उपलब्ध सिद्धान्तों को सूत्रबद्ध कर विभिन्‍न 
दर्शन-प्रस्थानों को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। इस इकाई में आप महर्षि गौतम द्वारा 
सूत्रबद्ध न्याय दर्शन तथा महर्षि कणाद द्वारा सूत्रबद्ध वैशेषिक दर्शन के बारे में परिचय प्राप्त 
करेंगे। आप यह जान सकेंगे कि न्याय-वैशेषिक दर्शन के अनुसार वह कौनसा उपाय है 
जिसको जानकर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दुःखों का आत्यन्तिक विनाश कर अपवर्ग, मुक्ति या 
मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। वैसे तो न्याय तथा वैशेषिक अलग-अलग दर्शन हैं लेकिन 
इतिहासकारों ने इन दोनों को समानतंत्र की संज्ञा भो दी है। इसी इकाई में आपको न्याय 
तथा वैशेषिक की समानता तथा असमानता की जानकारी भो मिलेगी। साथ ही प्राचीन न्याय 
तथा नव्य न्याय के भद को भो आप जान सकेंगे | 


42.2 न्‍याय-वैशेषिक का परिचय 


42.2.4 न्याय 
न्‍्याय' का व्यापक अर्थ है - विभिन्न प्रमाणों की सहायता से वस्तुतत्त्व की परीक्षा 
(प्रमाणैरर्थपरीक्षणं न्‍्यायः- वात्स्यायन-न्यायभाष्य 4 /4 /4)। इन प्रमाणों के स्वरूप का वर्णन 
करने से तथा इस परीक्षा प्रणाली का व्यावहारिक रूप प्रकट करने के कारण यह दर्शन 
न्याय-दर्शन के नाम से पुकारा जाता है। 'न्‍्याय' शब्द का एक विशिष्ट पारिभाऋषिक अर्थ 
है - प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपनय तथा निगमन नामक परार्थानुमान के पंच अवयव। इस 
संकीर्ण अर्थ में 'न्‍्याय' शब्द का प्रयोग प्रमाणों में अन्यतम पदार्थ अनुमान के लिये किया 
जाता है। इसका दूसरा नाम है - आन्वीक्षिकी, अर्थात्‌ अन्वीक्षा के द्वारा प्रवर्तित होने वाली 
विद्या। अन्वीक्षा का अर्थ है - १. प्रत्यक्ष तथा आगम पर आश्रित अनुमान तथा 2. प्रत्यक्ष 
तथा शब्दप्रमाण की सहायता से अवगत विषय का अनु (पश्चात्‌) ईक्षण ८ पर्यालोचन ८ 
ज्ञान, अर्थात्‌ अनुमिति। अन्वीक्षा के अनुसार प्रवृत्त होने से इस विद्या का नाम आन्चीक्षिकी 
है। न्याय सम्मत षोडश पदार्था का वर्णन इकाई संख्या 42.6 में प्रस्तुत किया जाएगा, 
जिनके नाम इस प्रकार हैं - प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तक, 
निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान | 
42.2.2 वैशेषिक 
'काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम्‌' - अर्थात्‌ कणाद दर्शन तथा पाणिनीय व्याकरण 
सब शास्त्रों में उपकारक होते हैं। जैसे शब्द के यथार्थ निर्णय में पाणिनीय व्याकरण है वैसे 
ही पदार्थों के स्वरूप निर्णय में वेैशेषिक दर्शन अत्यन्त उपादेय है। इस दर्शन का नाम 
वेशेषिक, काणाद तथा औलूक्य दर्शन है। 'विशेष' नामक पदार्थ की कल्पना करने के कारण 
कणाद दर्शन की 'ैशेषिक' संज्ञा प्राप्त हुई है। वैशेषिक सम्मत सात पदार्थों का संक्षेप 
निरूपण इस प्रकार है- 

4. . द्रव्य : महर्षि कणाद के अनुसार क्रिया का आश्रय, गुण का आश्रय अथवा समवायि 
कारण जो पदार्थ होता है वही द्रव्य कहलाता है। द्रव्य 9 हैं - पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन | 

2. गुण : वैशेषिक सम्मत दूसरा पदार्थ गुण है। द्रव्यों में आश्रित, गुणरहित और संयोग 
एवं विभाग का निरपेक्ष कारण न होनेवाला अपितु सापेक्ष कारण होनेवाला पदार्थ गुण 
है - यह कणाद की परिभाषा है। वैशेषिक दर्शन में चौबीस प्रकार के गुण माने गये 
है। ये गुण है - रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, 
परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, सनेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दु:ख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, 
अधर्म और संस्कार | 
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3. कम : वेशेषिक दर्शन का तीसरा पदार्थ कम है। यह द्रव्य तथा गुण आदि पदार्थों से 
भिन्‍न तत्त्व हे। कम के पांच प्रकार है - उत्क्षेपण (ऊपर की ओर होने वाला कम), 
अपक्षेपण (नीचे की ओर होने वाला कम), आकूचन (सिकड़ना), प्रसारण और गमन | 

4. सामान्य : सामान्य वेैशेषिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। अनेक वस्तुओं में 
एक आकार की प्रतीति कराना सामान्य का काम है। जैसे गायों में गोत्व | सामान्य के 
दो भद माने गये है - पर सामान्य और अपर सामान्य | 

5. विशेष : विशेष पदार्थ वैशेषिकों का स्वतन्त्र पदार्थ है। अन्य दार्शनिक इसे नहीं 
मानते। विशेष पदार्थ को सूत्रकार कणाद ने “अन्त्य' कहा है। यही इसका स्वरूप है। 
अन्त्य शब्द के अन्तर्गत अन्त शब्द का अर्थ नित्य-द्रव्य/ और अन्त्य शब्द का अर्थ 
'नित्य-द्रव्य में रहनेवाला' मानते हैं| 

6. समवाय : परस्पर आधार तथा आधेय के रूप में सम्बद्ध दो अयुत-सिद्ध' पदार्थों का 
सम्बन्ध समवाय ह। यह एक नित्य सम्बन्ध है, जो अयुतसिद्ध पदार्थों में रहता है। 
ऐसे दो पदार्थ जिनमें से एक ऐसा है जो जब तक नष्ट न हो तब तक दूसरे के ही 
आश्रित रहता है उनको अयुतसिद्ध कहा जाता है। जैसे अवयव-अवयवी, गुण-गुणी, 
क्रिया-क्रियावान्‌, जाति-व्यक्ति, विशेष और नित्यद्रव्य | 

7. अभाव : अभाव पदार्थ कणाद मानते थे या नहीं, यह विषय विवादास्पद है। किन्तु 
बाद के वैशेषिक आचार्यों ने अभाव को एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में स्वीकार किया 
है। अभाव चार प्रकार के होते हैं - 4. प्रागभाव - जो कार्य की उत्पत्ति के पहले 
होता है। 2. प्रध्वंसाभाव - जो कार्य के नष्ट होने पर होता है। 3. अत्यन्ताभाव - 
इसे नित्य अभाव भो कहा जाता है। 4. अन्योन्याभाव - एक वस्तु का दूसरे में रहने 
वाला अभाव | 

42.3 न्याय दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य 
न्यायदर्शन का इतिहास लगभग दो हजार वर्षो का इतिहास है। उसमें विकास की दो प्रकार 
की धारायें दृष्टिगत होती है। पहली धारा सूत्रकार गौतम से आरम्भ होती है, जिसे षोडश 
पदार्थों के यथार्थ निरूपण प्रधान होने से पदार्थ मीमांसात्मक' प्रणाली (केटेगोरिस्टिक) कहते 
हैं। दूसरी प्रणाली को (प्रमाण मीमांसात्मक' (एपिस्टोमोलॉजिकल) कहते हैं, जिसे गंगेश 
उपाध्याय ने तत्त्वचिंतामणि' में प्रवर्तित किया है। प्रथम धारा को 'प्राचीन न्याय” तथा दूसरी 
को नव्य न्याय' कहते हैं। अर्थात्‌ प्राचीन-न्याय में पदार्थों की मीमांसा ही मुख्य विषय है, 
तथा नव्य-न्याय में प्रमाणों का वर्णन और विस्तृत विषय प्रधान है। प्राचीन न्याय और 
नव्य-न्याय का भद मुख्यतया उनकी भाषा और शैली पर आधारित है। 

विषय-प्रतिपादन में भो दोनों धाराओं में अन्तर है। प्राचीन न्याय का विषय-प्रतिपादन स्थूल 

है - वह वस्तु के बाह्य रूप को स्पर्श कर रुक जाता है, भोतर प्रवेश नहीं करता। उधर 

नव्य-न्याय विषय के अन्तस्तल तक प्रवेश कर जाता है। 

42.3.4 प्राचीन न्याय के आचार्य 


गौतम- न्यायसूत्र के रचयिता का गोत्र नाम गौतम या गोतम है, व्यक्तिगत नाम अक्षपाद है। 
अधिकांश विद्वानों की सम्मति इन्हें मिथिलानिवासी मानने के पक्ष में है। न्‍्यायसूत्र पाँच 
अध्यायों में विभकत है और प्रत्येक अध्याय दो आह्ििकों में। इनमें षोडश पदार्थो के उद्देष 
(नामकथन), लक्षण (परिभाषा) तथा परीक्षण किये गये हैं। इन षोडश पदार्थों के नाम है - 
प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धांत, अवयव, तक, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, 
हेत्वाभास, छल, जाति तथा निग्रह-स्थान| इन पदार्थों का उपयोग वादी-फप्रतिवादी के द्वारा 
सिद्धान्त-निर्णय के लिए किया जाता है। न्यायसूत्र के निर्माण-काल के विषय में विद्वानों में 
पर्याप्त मतभद है| 

वात्स्यायन (वि.पू. प्रथण शतक) - इन्होंने न्‍्यायसूत्रों पर विस्तृत भाष्य की रचना की। सूत्रों 
के गूढ अर्थो के रहस्य को जानने के लिए भाष्य से बढ़कर अन्य प्रामाणिक ग्रन्थ नहीं है। 
भाष्य के अध्ययन से पता चलता है कि इससे भो पूर्व कोई व्याख्या-ग्रन्थ था। अनेक 
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वार्तिकों के उद्धरण तथा व्याख्यान भाष्य के प्रथम अध्याय से पाये जाते हैं। 
'त्रिविधमनुमानम्‌' (नया. सू 4/4/5) के व्याख्याप्रसंग में भाष्यकार ने दो प्रकार की 
व्याख्याओं का उल्लेख किया है। अत: सूत्रकार तथा भाष्यकार के बीच यदि चार सौ वर्ष का 
अन्तर माना जाय, तो भाष्य का रचनाकाल विक्रमपूर्व प्रथभ शतक-सिद्ध होगा। 

उद्योतकर (षष्ठ शतक) - इन्होंने दिडनाग के क॒तर्कों का खण्डन करने के लिए तथा 
ब्राह्मण-न्याय की निर्दुष्टता प्रतिपादित करने के उद्धेश्य से न्याय भाष्य की व्याख्या के रूप 
में न्यायवार्तिक लिखा | 

वाचस्पति मिश्र (नवम शतक) - के समय में पण्डितमण्डली की उपेक्षा से न्यायवार्तिक का 
गूढार्थ समझना कठिन पड़ गया था। उद्योतकर की 'अतिजरती' वाणी के मर्म को समझाने 
के लिए वाचस्पति ने ततात्पर्यटीका' का प्रणयन किया। ये मिथिला के निवासी थे। अपने 
अलौकिक पाण्डित्य के कारण ससर्वतन्त्रस्वतन्त्र कहे जाते थे। वैशेषिक को छोड़ कर 
पंचदर्शनों पर इनकी विरचित टीकायें प्रामाणिक, प्रौढ़ तथा पाण्डित्यपूर्ण है। 

जयन्त भट्ट (नवम शतक) - नन्‍यायमंजरी मे वाचस्पति मिश्र तथा आनन्दवर्धन का उल्लेख 
करने से इनका समय नवम शताब्दी का उत्तरार्ध है। इनकी 'न्यायमंजरी' गौतम सूत्र के चुने 
हुए सूत्रों के ऊपर एक प्रमेयबहुला वृत्ति है। विरोधी मतावलम्बियों (विशेषतः चार्वाक, बौद्ध, 
मीमांसा तथा वेदान्त) का प्रबल तथा पाण्डित्यपूर्ण युक्तियों के द्वारा खण्डन अत्यन्त रोचक 
और साहित्यिक भाषा में किया गया है। 

भासर्वज्ञ (नवम शतक) - रत्‌नकीर्ति ने अपोहसिद्धि' में इनके 'न्‍्यायभषण' को उद्धृत किया 
है, तथा इन्होंने धर्मकीर्ति से 'विरूद्धव्यभिचारी' दोष को अपने ग्रंथ में ग्रहण किया है। अतः 
इनका समय नवम शताब्दी का अन्त है। इनकी एक ही रचना 'न्‍्यायसार' न्यायजगत्‌ में इन्हें 
अमर कर देने के लिए पर्याप्त है। स्वार्थ तथा परमार्थानुमान का वर्णन, उपमान का खण्डन, 
बौद्धों के समान पक्षाभास एवं दृष्टान्ताभास का वर्णन तथा आत्मा की निरतिशय 
आनन्दोपलब्धिरूप मुक्ति की कल्पना इनके ये कतिपय सिद्धान्त नेयायिक जगत्‌ में सर्वथा 
अपूर्व हैं। 

उदयनाचार्य (दशम शतक) - उदयन की तात्पर्य परिशुद्धि' तात्पर्य टीका की एक बहुमूल्य 
व्याख्या है। इनके सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है - आत्मतत्त्वविवेक तथा न्‍्यायक॒सुमांजली। प्रथम ग्रन्थ में 
क्षणभडग तथा शून्यवाद का खण्डन कर न्याय-सम्मत आत्मतत्त्व का विस्तृत निरूपण है। 
'न्‍्यायकसुमांजली' तो उदयन के ग्रंथों में मुकुटमणि है। इसमें सांख्यादि वदिक तथा बौद्धादि 
वेदबाह्य दर्शनों के ईश्वर-निषेधक प्रमाणों का न्यायपक्ष से बड़ा ही मार्मिक खण्डन है। 
ईश्वर-सिद्धि के विषय में यह तकंप्रधान ग्रंथ न्यायजगत्‌ में अद्वितीय है। 

42.3.2 नव्य-न्याय के आचार्य 

गंगेश उपाध्याय (3 शतक) - उदयनाचार्य के अनन्तर मिथिला ने एक ऐसे नैयायिकरत्‌न 
को जन्म दिया जिसने प्राचीन-न्याय की धारा पलट कर 'नव्यन्याय” को जन्म दिया। इनका 
नाम गंगेश उपाध्याय था, जिसकी रचना ततत्त्व-चिन्तामणि' न्याय के इतिहास में वास्तव में 
एक नवीन युग का प्रवर्तक है। गंगेश के हाथों में पुराना पदार्थ-शास्त्र अब सर्वागपूर्ण प्रमाण 
शास्त्र में परिवर्तित हो गया। 'तत्त्वचिन्तामणि' की भाषा भो इसी प्रकार अपनी विशिष्टता के 
लिये विख्यात है। 

रघुनाथ शिरोमणि (46वी शताब्दी) - बडगीय नैयायिको में रघुनाथ जैसा धुरंघर तार्किक 
कोई नहीं हुआ। तक॑-विषयक अद्दितीयता के कारण नदिया की विद्वन्मण्डली ने इन्हें 
'शिरोमणि' की उपाधि प्रदान की थी। इनकी सबसे श्रेष्ठ पुस्तक 'दीधिति' है, जो गंगेश के 
“तत्त्वचिन्तामणि' की विवरणात्मक टीका है। मूल ग्रन्थ के समान कालान्तर में 'दीधिति' ही 
पाण्डित्य की निकषग्रावा बन गई। यह ग्रन्थरत्‌न ग्रन्थकार के मौलिक विचारों, रमणीय 
कल्पनाओं तथा प्रकृष्ट युक्तियों का भण्डार है। 
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मथुरानाथ तकवागीश (6 वी शताब्दी) - शिरोमणि के शिष्यों में मथुरानाथ तकवागीश 
निश्चय रूप से सर्वश्रेष्ठ माने जाते है। इन्होंने आलोक',, चिंतामणि' तथा 'दीघधिति' आदि 
महत्वपूर्ण ग्रन्थों पर गूढार्थप्रकाशिनी 'रहस्य” नाम की टीकायें लिखी | 

जगदीश भटूटाचार्य ((7वी शताब्दी) - मथुरानाथ के बाद नवद्दवदीप के सबसे बड़े नेयायिक 
जगदीश ने 'दीघधिति' के ऊपर एक विस्तृत तथा प्रामाणिक टीका लिखी, जो सर्वसाधारण में 
'जागदीशी' के नाम से प्रसिद्ध है। 'शब्दशक्तिप्रकाशिका' शब्दशक्ति के ऊपर नितानन्‍्त 
प्रामाणिक और विस्तृत निबन्ध है जिसे पण्डितमण्डली जगदीश का सर्वस्व मानती है। 
गदाधर भटटाचार्य ((7वी शती) - इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है 'दीधिति' की बृहत्काय 
व्याख्या जो सर्वसाधारण में “गादाधरी' के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त इन्होने उदयन 
के आत्मतत्त्वविवेक' के ऊपर तथा ततत्त्वचिन्तामणि' के कतिपय भागों पर 'मूलगादाधरी' 
नामक व्याख्या लिखी है। टीकाओं के अतिरिक्त इन्होंने न्याय के महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर 
लगभग 52 मौलिक ग्रन्थों की रचना की, जिनमें <्युत्पत्तिवाद' तथा 'शक्तिवाद' विद्वत्समाज 
में विशेष लोकप्रिय एवं समादर के पात्र है। 

42.4 वेशेषिक दर्शन के प्रमुख आचार्य 

कणाद - 'कणाद' का अर्थ कण भक्षण करने वाला है। ये कपोत की वृत्ति का आश्रयण कर 
सड़क पर गिरे हुये कणों को 

(अन्न के कणों को) खाया करते थे। एतएव 'कणाद' संज्ञा स्वीकृत आहार-निमित्तक है - 
यह कथन प्राचीन आचार्यों - व्योमशिव तथा श्रीधर - का है। परमाणुवाद के पुरस्कर्ता होने 
के कारण भो किन्हीं के मत में “कणाद' संज्ञा की सार्थकता है। भगवान शंकर ने “उलूक' 
का रूप धारण कर कणाद को वैशेषिक-शास्त्र का उपदेश दिया था। इसलिए कणाद के 
दर्शन को औलूक्य दर्शन भो कहा जाता है। 

शंकर मिश्र ने कणादरचित वैशेषिक सूत्रों की संख्या 370 मानी है। वे 40 अध्यायों में विभक्त 
हैं। प्रत्येक अध्याय में दो आह्लिक हैं। प्रथम अध्याय के प्रथम आह्लिक में द्रव्य, गुण तथा 
कम के लक्षण और विभाग का, दूसरे आह्लिक में 'सामान्य' का, दूसरे तथा तीसरे अध्यायों में 
नव द्रव्यों का, चतुर्थ अध्याय के प्रथमाह्निक में परमाणुवाद का तथा द्वितीयाह्लिक में 
अन्त्यद्रव्य-विभाग का, पंचम अध्याय में कम का, षष्ठ अध्याय में वेद प्रामाण्य के विचार के 
बाद धमधिर्म का, 7वे तथा 8वे अध्याय में कतिपय गुणों का, 9वे अध्याय में अभाव तथा ज्ञान 
का, 40 व में सुख-दुख-विभद तथा त्रिविध कारणों का वर्णन किया गया हैं न्यायसूत्रों से 
तुलना करने पर वैशेषिक सूत्र प्राचीन ठहरते हैं। इनका रचनाकाल तृतीय शतक विक्रम-पूर्व 
है। 

प्रशस्तपाद (छठी शताब्दी) - प्रशस्तपाद का 'पदार्थधर्मसंग्रह” वैशेषिक तत्त्वों के निरूपण के 
लिए नितान्‍्त मौलिक ग्रन्थ है। साधारण रीति से इसे भाष्य कहते हैं, पर यह सूत्रस्थ पदों 
के उल्लेखपूर्वक उक्तानुक्तचिन्तासमन्वित प्रबन्ध नहीं है। इसमें तो ग्रन्थकार ने केवल 
वेशेषिक सिद्धान्तों के ऊपर अपने स्वतन्त्र विचार को प्रामाणिक रूप से प्रतिपादित किया है। 
सूत्र के बाद इस दर्शन के इतिहास में सर्वमान्य ग्रन्थ यही 'प्रशस्तपादभाष्य' है। प्रशस्तपाद 
ने अपने ग्रन्थ का नाम 'पदार्थधर्म-संग्रह” स्वयं दिया है। यह ग्रन्थ वैशेषिक दर्शन के 
सिद्धान्तों का आकर ग्रन्थ है। ये सिद्धान्त सूत्रों में स्पष्टतः निर्दिष्ट न होने पर भो सर्वथा 
मान्य है तथा प्रमाणभमत है। इसके ऊपर विद्यमान व्याख्या सम्पत्ति इसके प्रामाण की 
निदर्शिका है। कतिपय तथ्यों का आकलन प्रशस्तपाद की मौलिक सूझ का निदर्शन है। 
कणाद ने गुणों की संख्या केवल 47 मानी थी, परन्तु प्रशस्तपाद ने इसमें 7 गुणों को 
जोड़कर 24 कर दी है। परमाणुओं से सृष्टि प्रक्रिया का विशद वर्णन पदार्थ धर्म संग्रह में 
पाया जाता है। द्यृवणुक, त्यणुक आदि की व्याख्या वैशेषिक सूत्रों में न होकर भाष्य में ही 
है। ईश्वर की स्थापना का श्रेय प्रशस्तपाद को ही दिया जाता है। फलत: वैशेषिक दर्शन 
के अनेक सम्मान्य सिद्धान्तों की उदभावना का गौरव भाष्यकार को दिया जाना उचित ही 


हे। 


59 


42.5 न्‍याय तथा वैशेषिकदर्शन में समानता तथा असमानता 


42.5.4 न्याय तथा वैशेषिकदर्शन समान तंत्र के रूप में - 

न्याय दर्शन और वैशेषिकदर्शन में इतनी घनिष्ठता है कि दोनो को 'समानतंत्र' कहा जाता 
है। दोनों को एक संयुक्त नाम 'न्‍्याय-वैशेषिकदर्शन' से भो पुकारा जाता है। दोनों को 
समानतंत्र निम्नलिखित कारणों से कहा जाता है - 


क. 


3 


न्यायशास्त्र में तकशास्त्र का और वैशेषिकदर्शन में तत्त्वमीमांसा का विशद अध्ययन 
किया जाता है। न्यायदर्शन में तकशास्त्र और प्रमाणशास्त्र दोनों का विवेचन होता है। 
वेशेषिक तत्त्वमीमांसा न्यायदर्शन के प्रमाणशास्त्र पर आधृत है। न्यायदर्शन भो वैशेषिक 
तत्त्वमीमांसा को ज्यों-का-त्यों ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार, न्यायदर्शन तत्त्वमीमांसा 
के लिए वैशेषिकदर्शन पर और वैशेषिकदर्शन तक॑शास्त्र के लिए न्यायदर्शन पर आध्षृत 
है। 

न्याय और वैशेषिक दोनों ही ईश्वरवादी दर्शन है। न्यायदर्शन में ईश्वर के स्वरूप एवं 
इसके अस्तित्व के लिए प्रमाणों का विशद विवेचन हुआ है। नेयायिक ईश्वर को विश्व 
का निमित्तकारण, पालनकर्ता, संहारक, धर्मव्यवस्थापक एवं अदृष्ट का संचालक मानते 
हैं। वेशेषिकदर्शन भो ईश्वर के इस स्वरूप को ज्यों का त्यों मान लेता है। ईश्वर के 
अस्तित्व के लिए दिए गए नैयायिकों के प्रमाणों को भो वैशेषिको ने अपना लिया है। 
इस प्रकार, ईश्वरविज्ञान के क्षेत्र में दोनों दर्शन समान विचारधारा अपनाते हैं| 

विश्व की उत्पत्ति के विषय में दोनों ही दर्शन 'परमाणुवादी विचार' अपनाते हैं। 
वेशेषिकों के अनुसार विश्व के निर्मापक तत्त्व परमाणु है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु 
के नित्य परमाणु स्वयं अचेतन होने के कारण विश्व के निर्माण में असमर्थ है। ईश्वर 
इन परमाणुओं के योग से विश्व की सृष्टि करता है। वैशेषिकदर्शन के विश्वसंबंधी 
विचारों को नेयायिक बिना किसी संशोधन के ग्रहण कर लेते हैं । 

न्याय और वैशेषिक दोनों ही दर्शन मोक्ष के स्वरूप को लेकर भो समान विचार रखते 
है। दोनों के ही अनुसार मोक्ष एक निषेधात्मक अवस्था है, जहाँ दु:खों का पूर्ण विनाश 
हो जाता है। इस अवस्था में आनंद का भो पूर्ण अभाव रहता है। दोनों के ही अनुसार 
अज्ञान बंधन का मूल कारण और ज्ञान मोक्ष का साधन है। 

आत्मा के स्वरूप को लेकर भो दोनों दर्शनों में कोई अंतर नहीं है। नेयायिक आत्मा 
को मूलतः अचेतन मानते हैं। इनके अनुसार चैतन्य आत्मा का आगन्तुक गुण है। 
वेशेषिक दार्शनिक नेयायिकों के आत्मा-संबंधी विचार को अक्षरक्ष: स्वीकार कर लेते 
हैं| 

'मनस्‌' के स्वरूप को लेकर भो दोनों दर्शन समान विचार रखते हैं। इनके अनुसार 
मनस्‌ परमाणुयुक्त कहा जाता है। मनस्‌ की पूर्ण व्याख्या वैशेषिक-दर्शन में हुई है। 
इसे पूर्ण स्वीकृति देने के कारण ही नैयायिक इसकी पृथक व्याख्या देने की 
आवश्यकता महसूस नहीं करते | 

दोनों ही दर्शन कार्य-कारण-सिद्धांत के विषय में भो समान विचार रखते हैं। दोनों 
ही 'असत्कार्यवाद' को अपनाते हैं। असत्कार्यवाद के अनुसार, कार्य अपनी उत्पत्ति के 
पूर्व अपने उपादानकारण में विद्यमान नहीं रहता। नैयायिकों ने इसे सिद्ध करने के 
लिए अनेक युक्तियाँ दी है। वैशेषिक दार्शनिक भो असत्कार्यवाद के पक्ष में नैयायिक 
युक्तियों को अक्षरक्ष: मान लेते हैं। 


42.5.2 न्याय तथा वैशेषिकदर्शन में अंतर - 


क. 


न्यायदर्शन चार प्रमाणों को स्वीकार करता है। ये हैं - प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और 
शब्द, किंतु, वैशेषिकदर्शन केवल दो ही प्रमाणों को स्वतंत्र प्रमाण बताता है। ये है - 
प्रत्यक्ष आर अनुमान। वैशेषिक के अनुसार, उपमान और शब्द अनुमान के ही अंतर्गत 
आ जाते हैं। इन्हें स्वतंत्र प्रमाण नहीं कहा जा सकता।| 
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ख. नैयायिक सोलह पदार्थ मानते है, किंतु वैशेषिकों के अनुसार केवल सात पदार्थ है - 
4. द्रव्य, 2. गुण, 3. कम, 4. सामान्य, 5. विशेष, 6. समवाय और 7. 
अभाव | 

ग. नेयायिक समवाय का प्रत्यक्ष स्वीकार करते हैं, जबकि वैशेषिक समवाय को अनुमेय 
मानते हैं | 

घ. नेैयायिक पिठर पाकवादी है जबकि वैशेषिक पीलु पाकवादी है। 

42.6 न्यायदर्शन के अनुसार षोडश पदार्थ (। से 8) 

न्यायशास्त्र का मुख्य उद्धेश्य निःश्रेयस-मुक्ति को प्राप्ति है और इसका मुख्य साधन 

तत्त्व-ज्ञान है। किन पदार्थों का तत्त्व-ज्ञान? इसके उत्तर में न्‍्याय-दर्शन के प्रथम सूत्र में 

ही गौतम मुनि ने षोडश पदार्थों के नामों का उल्लेख किया है। गौतमन-निर्दिष्ट षोडश 
पदार्थों का नाम तथा क्रम इस प्रकार है- 

4. प्रमाण, 2. प्रमेय, 3. संशय, 4. प्रयोजन 5. दृष्टान्त, 6... सिद्धान्त, 7. अवयव, 8. 

तक, 9. निर्णय, 40. वाद, 44. जल्प, 42. वितण्डा._॥3. हेत्वाभास, 44. छल, ॥5. 

जाति 46. निग्रहस्थान | 

इन पदार्था का संक्षिप्त परिचय क्रमश: उपस्थित किया जाता है- 

4... प्रमाण - प्रमा (यथार्थ ज्ञान) के असाधारण कारण को प्रमाण कहा जाता है। इसके 
द्वारा ही किसी वस्तु का ठीक-ठीक ज्ञान उत्पन्न होता है। न्याय में ये चार प्रमाण 
माने गए है - प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द | इनका विशेष वर्णन 44वीं इकाई 
में किया जाएगा। 

2. प्रमेय - प्रमा के विषय को प्रमेय कहते हैं, जो संख्या में बारह हैं - आत्मा, शरीर, 
इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष प्रेत्ममाव, फल, दुःख तथा अपवर्ग | 

3. संशय - एक ही धर्मी में विरूद्ध धर्मों का परिज्ञान 'संशय' कहलाता है जैसे स्थाणु 
(ठूंठ) अथवा पुरुष | एक ही पदार्थ में कुछ तो स्थाणु के धर्म और कुछ पुरुष के धर्म 
प्रतीत हो रहे हैं। अतः यह संशय उत्पन्न होता है कि यह वस्तु स्थाणु है अथवा 
पुरुष | 

4... प्रयोजन - इससे प्रयुक्त होकर पुरुष किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। प्रयोजन 
मुख्यरूपेण सुख की प्राप्ति और दुःख का नाश है, क्योंकि इन्हीं के लिए सबकी प्रवृत्ति 
होती है। किसी भो कार्य में प्राणी इसीलिए प्रवृत्त होता है कि उसके द्वारा उसे सुख 
की प्राप्ति होगी और दुःख का नाश होगा । 

5.  दृष्टान्त - जिसके विषय में वादी और प्रतिवादी में किसी प्रकार का मतभद न हो, 
वह दृष्टान्त कहलाता है। साधारण लौकिक पुरुष और विशेषज्ञ परीक्षक उसे एक रूप 
से मानते हैं। यह दो प्रकार का होता है - साधर्म्य दृष्टान्त जैसे धूमवत्ता का दृष्टान्त 
महानस (रसोईघर) तथा वेधर्म्य दृष्टान्त जैसे धूमवत्ता का जहॉ अभाव है जैसे तालाब । 

6. सिद्धान्त - प्रामाणिक रूप से स्वीकार किया गया अर्थ सिद्धान्त” कहलाता है। यह 
चार प्रकार का होता है - सर्वतन्त्र, प्रतितनत्र अधिकरण तथा अभ्युपगम | 

7. अवयव - अनुमान करते समय जिस वाक्य का प्रयोग किया जाता है, उसके अंगों 
को अवयव कहते हैं। ये सख्या में पांच होते हैं - प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय 
तथा निगमन | इनकी व्याख्या अनुमान के प्रकरण में आगे की जायगी। (इकाई 44.5) 

8. तक - व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तकः। व्याप्य के आधार पर व्यापक को प्रमाणित 
करना ही तक है। जैसे, किसी स्थान पर धूएँ (व्याप्पे को पाकर वहाँ अग्नि 
(व्यापक) की उपस्थिति को सिद्ध करना ही 'तक॑ है। यह प्रमाण का अनुग्राहक है। 
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42.7 न्यायदर्शन के अनुसार षोडश पदार्थ (9 से46) 


9. 


0. 


निर्णय - निश्चयात्मक ज्ञान को 'निर्णय' कहते हैं। यह प्रमाणों का फल होता है। 
वाद - शात्त्रार्थ के समय किसी विवेचनीय विषय पर प्रश्न करनेवाले को 'वादी' और 
उसके उत्तर देनेवाले को 'प्रतिवादी' कहते हैं। ये दोनों जब तत्त्व के जानने के लिए 
शास्त्रार्थ (कथा), करते हैं तब इसे 'वाद' कहते हैं। इस कथा का उद्धेश्य होता है 
तत्त्व का परिज्ञान, वस्तु के स्वरूप की अवगति। 

जलप - जब वादी-प्रतिवादी विजय की अभिलाषा से शात्त्रार्थ में जुटते हैं और 
अपने-अपने पक्ष के समर्थन में अर्थात्‌ अपने ही पक्ष को सिद्ध करने के लिए कथा 
करते हैं, तो यह जल्पकथा कहलाती है। 

वितण्डा - जब विजिगीषु का उद्देश्य परपक्ष में केवल दूषण देने का होता है और वह 
अपने किसी पक्ष की स्थापना नहीं करता, तब यह कथा 'वितण्डा' कहलाती है। 
'कथा' का यहां अर्थ है किसी तत्त्व के निर्णय करने के लिए अनेक वकक्‍्ताओं के द्वारा 
पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्ष के रूप में चर्चा या वार्तालाप। यदि यह तत्त्व-निर्णय के ही 
उद्देश्य से की जाती है, तब यह कथा होती है वाद; परपक्ष का खण्डन कर स्वपक्ष 
की स्थापना होने पर यह होती 'जल्प” और स्वपक्ष की स्थापना से विरहित होकर 
परपक्ष के खण्डन होने पर यही कहलाती है 'वितण्डा'| कथा के इस त्रिविध भद का 
यही पारस्परिक अन्तर है| 

हेत्वाभास - अच्छे हेतु से ही अनुमान यथार्थतः हो सकता है। सत-हेतु के पोच रूप 
है। सत-हेतु के अभाव होने से जो अयथार्थ अनुमान होता है, उसे ही हेत्वाभास 
कहते हैं। हेत्वाभास वह है जो सही हेतु की तरह प्रतीत होता है लेकिन सही हेतु 
नहीं होता | विशेष विवरण आगे किया जायगा। (इकाई संख्या 44.5.4) 

छल - अन्य अभिप्राय से प्रयुक्त शब्द की किसी दूसरे अर्थ में कल्पना कर दोष देना 
'छल' कहलाता है। जैसे किसीने कहा - नवकम्बलोब्यं देवदत्त: (देवदत्त के पास नया 
कम्बल है)। यहां प्रतिवादी “नवकम्बल' का अर्थ नौ कम्बलोंवाला अर्थ कर दोष देता है 
कि इस दरिद्र देवदत्त के पास दो कम्बल भो नहीं है, नौ कम्बलों की तो बात ही 
अलग ठहरी। अतः यहां 'नवकम्बल' के विभिन्‍न अर्थ में कल्पना किये जाने से यह 
छल का उदाहरण हुआ | 

जाति - असद्‌ उत्तर को जाति कहते हैं। इसके न्यायसूत्र में चौबीस प्रकार बतलाये 
गए है। 'उत्कष समा' जाति का उदाहरण देखिये। वादी ने कहा, “शब्द अनित्य है, 
कतक उत्पाद्यो होने के कारण, घट के समान।” इसपर प्रतिवादी का कथन है, 
“यदि कतकत्व हेतु शब्द घट के समान अनित्य है, तो इसी हेतु के कारण उसी घट 
के समान शब्द को सावयव भो होना चाहिये।” इस उदाहरण में शब्द में अविद्यमान 
सायवयत्व रूप एक नया धर्म बढ़ाया जा रहा है। अतः इस जाति का नाम है - 
उत्कष समा | 

निग्रह स्थान - वह पदार्थ, जिसके द्वारा शत्रु को शात्त्रार्थ में पराजय सिद्ध होता है, 
निग्रह स्थान कहलाता है। न+निग्रह"” का शाब्दिक अर्थ है पकड़ना, पराजय| अतः 
पराजय के हेतु को +निग्रह स्थान' कहते हैं। न्यायसूत्र में बाईस निग्रह-स्थानों के 
नाम और लक्षण निर्दिष्ट हैं। एक-दो का निर्देश पर्याप्त होगा। सिद्धान्त से च्युत होना 
अपरिद्धान्त'; विवक्षित से कछ अधिक कहना “अधिक; विवक्षित अर्थ से नन्‍्यून होने पर 
न्‍्यून'; प्रकृत विषय से असम्बद्ध अर्थ के कथन पर “र्थान्तर'; प्रश्न का उत्तर न सूझ 
पड़ने पर अप्रतिमा' नामक निग्रह-स्थान होता है, जिनके द्वारा वादी पराजित किया 
जाता है। 
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42.8पारिभाषिक शब्दावली 


4... अपवर्ग । मोक्ष 

2. आन्चीक्षिकी । न्याय दर्शन का ही दूसरा नाम। 

3. अक्षपाद । महर्षि गोतम का ही दूसरा नाम। 

4... वादी । सिद्धान्त प्रस्तुत करने वाला | 

5.  प्रतिवादी | प्रस्तुत सिद्धांत का खण्डन करने वाला | 

6. पक्षाभास | जिस स्थान पर साध्य की सिद्धि करनी होती है, उस 
स्थान को पक्ष कहते हैं। जो वस्तुतः पक्ष नही हो उसको 
पक्षाभास कहते हैं | 

7... दृष्टान्ताभास दृष्टान्त ;उदाहरणद्ध की तरह प्रतीत हो लेकिन सही 
दृष्टान्त न हो। 

8... क्षणभड्धग ु बौद्धों का क्षणिकता का सिद्धान्त | 

9. शून्यवाद | बौद्धों का एक सिद्धान्त | 

40. चद्यृवणुक दो अणुओं से मिलकर बनने वाला पदार्थ | 

44. ज्र्यणुक । तीन द्यृवणुकों से मिलकर बनने वाला पदार्थ | 

42. पिठरपाक | पिठर बर्तन जैसे घट और पाक अग्नि-संयोग से होने 


वाला परिणाम।| आँच पर रखे हुए पिठर में ही अग्नि के 
परमाणुओं से होनेवाला पाक | 

43. पीलुपाक पीलु परमाणु। आँच पर रखे हुए घट का परमाणुपर्यन्त 
नाश और फिर पाक | 

42.9 अभ्यासार्थ प्रश्न 

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कोष्ठक में लिखिए और अपने उत्तरों को इकाई के अंत में दिए 

गए उत्तरों से मिलाइये - 

4... निम्नलिखित में से आस्तिक दर्शन है - 


(क) जैन (ख) बौद्ध 

(ग) चार्वाक (घ). सांख्य उत्तर ( ) 
2. सभी शात्त्रों का उपकारक दर्शन है - 

(क) न्याय (ख) वैशेषिक 

(ग) योग (घ) वेदान्त उत्तर ( ) 
3. पदार्थ धर्मसंग्रह के रचयिता हैं - 

(क) कणाद (ख) . गोतम 

(ग) प्रशस्तपाद (घ) गंगेश उत्तर ( ) 
4... न्याय दर्शन में प्रमेयों की संख्या है - 

(क) सोलह (ख) . बारह 

(ग) पांच (घ) सात उत्तर ( ) 


5.  ससर्वतन्त्र' एक प्रकार है - 
(क) दृष्टान्त का (ख) अवयव का 


(ग) सिद्धान्त का (घ) तक का उत्तर ( ) 
6. वेशेषिक दर्शन के अनुसार प्रमाणों की संख्या है - 

(क) दो (ख) . चार 

(ग) तीन (घ)/ एक उत्तर ( ) 
7. इनमें से कौनसा पदार्थ 'कथा' का प्रकार नहीं है - 

(क) वाद (ख) जल्‍्प 

(ग) छल (घ) वितण्डा उत्तर ( ) 
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अभ्यास 

4... न्याय दर्शन के किन्हीं दो आचार्यो के बारे में बतलाइये। अधिकतम शब्द सीमा -400 

2. न्याय तथा वैशेषिक को समान तंत्र क्‍यों कहा जाता है? दस पक्तियों में उत्तर 
दीजिए | 

3. न्याय दर्शन के किन्हीं तीन पदार्थों का निरूपण कीजिये। प्रत्येक पदार्थ की अधिकतम 
शब्द-सीमा 5 

पंक्तियाँ | 
बोधप्रश्नों / अभ्यासों के उत्तर 
(घ) 


ख) 


बुड 


7४ 9? णा # ०० ७ --+ 
| 
5... 


#/5७ “5७ हर “55७ “5५७ “५७ 
दः 


-] 
.हतत0त0ा 


अभ्यास 
4... देखिये भाग 42.3 

2. देखिये उपभाग 42.5.4 

3. देखिये भाग 42.6 और 42.7 


42.40 सारांश 


इस इकाई के अन्तर्गत आपने भारतीय दर्शन के न्याय तथा वैशेषिक दर्शन से सम्बन्धित 
इतिहास एवं उनके सिद्धान्तों का परिचय प्राप्त किया है। 

भारतीय दर्शनों का आस्तिक एवं नास्तिक भद से विभाजन किया गया है। आस्तिक दर्शन 
छः है जिन्हें षड्‌ आस्तिक सम्प्रदाय भो कहा जाता है। वे हैं- न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, 
पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा अर्थात्‌ वेदान्त| नास्तिक दर्शनों में चार्वाक, जैन एवं बौद्ध 
दर्शनों की गणना होती है। वेदों को प्रमाण मानने और न मानने के आधार पर ही आस्तिक 
दर्शनों को वैदिक दर्शन और नास्तिक दर्शनों को अवैदिक दर्शन भो कहा जाता है। 

आस्तिक दर्शनों में न्याय वैशेषिक दर्शन वस्तुवादी दर्शनों में प्रमुख दर्शन है। 'न्‍याय' का 
व्यापक अर्थ है - विभिन्न प्रमाणों की सहायता से वस्तुतत्त्व की परीक्षा (प्रमाणैरर्थपरीक्षणं 
न्याय:- वात्स्यायन-न्यायभाष्य 4 /4 /4)। इन प्रमाणों के स्वरूप का वर्णन करने से तथा 
इस परीक्षा प्रणाली का व्यावहारिक रूप प्रकट करने के कारण यह दर्शन न्याय-दर्शन के 
नाम से पुकारा जाता है। 'न्‍्याय' शब्द का एक विशिष्ट पारिभाषिक अर्थ है - प्रतिज्ञा, हेतु, 
दृष्टान्त, उपनय तथा निगमन नामक परार्थानुमान के पंच अवयव | 

'काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम्‌' - अर्थात्‌ कणाद दर्शन तथा पाणिनीय व्याकरण 
सब शात्त्रों में उपकारक होते हैं। जैसे शब्द के यथार्थ निर्णय में पाणिनीय व्याकरण है वैसे 
ही पदार्थों के स्वरूप निर्णय में वैशेषिक दर्शन अत्यन्त उपादेय है। इस दर्शन का नाम 
वेशेषिक, काणाद तथा औलूक्य दर्शन है। 'विशेष' नामक पदार्थ की कल्पना करने के कारण 
कणाद दर्शन की '(वैशेषिक' संज्ञा प्राप्त हुई है। 

न्यायदर्शन का इतिहास लगभग दो हजार वर्षों का इतिहास है। उसमें विकास की दो प्रकार 
की धारायें दृष्टिगत होती है। पहली धारा सूत्रकार गौतम से आरम्भ होती है, जिसे षोडश 
पदार्थों के यथार्थ निरूपण होने से पदार्थ मीमांसात्मक' प्रणाली (केटेगोरिस्टिक) कहते हैं। 
दूसरी प्रणाली को “प्रमाण मीमांसात्मक' (एपिस्टोमोलॉजिकल) कहते हैं, जिसे गंगेश उपाध्याय 
ने तत्त्वचिंतामणि' में प्रवर्तित किया है। प्रथम धारा को 'प्राचीन न्‍्याय' तथा दूसरी को “नव्य 
न्याय' कहते हैं। 


64 


न्यायदर्शन के प्रसिद्ध आचार्यो में सूत्रकार गौतम, वात्स्यायन वाचस्पति मिश्र, उदयनाचार्य 
आदि प्रमुख है। नव्य न्याय के आचार्यो में गंगेश उपाध्याय, रघुनाथ शिरोमणि आदि प्रमुख 
है। 
वेशेषिक दर्शन के प्रमुख आचार्यो में कणाद, प्रशस्तपाद आदि प्रमुख आचार्य है। 
न्याय तथा वैशेषिक दर्शन को समान तंत्र भो कहा जाता है। लेकिन समान तंत्र होते हुए भो 
उन दोनों के अपने-अपने अलग सिद्धान्त भो है। 
इस इकाई में न्याय दर्शन के सोलह पदार्था के बारे में आपको जानकारी दी गई है जिनके 
कि तत्त्वज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती ह। वे सोलह पदार्थ निम्न है 4. प्रमाण, 2. प्रमेय, 3. 
संशय, 4. प्रयोजन 5. दृष्टान्त, 6. सिद्धान्त, 77 अवयव, 8. तक॑, 9. निर्णय, 40. वाद, 44. 
जलल्‍्प, 42. वितण्डा 43. हेत्वाभास,44. छल, 45. जाति ॥6. निग्रहस्थान | 
42.44 संदर्भ ग्रंथ सूची 
4. न्याय सूत्रप्रो० दयाकृष्ण,चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी,4973. 
2. न्‍्यायसिद्धांतमुक्तावली,गजानन शास्त्री मुसलगाँवकर, चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन, 
दिल्‍ली,2044. 
3. तक भाषा : व्याख्याकार - श्री बदरीनाथ शुक्ल, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्‍ली 
4973. 
4... भारतीय दर्शन - आचार्य बलदेव उपाध्याय, शारदा मन्दिर, वाराणसी, 4942. 
5. भारतीय दर्शन का इतिहास - भाग-4 एस.एन. दासगुप्त, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ 
अकादमी, जयपुर 4978. 
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इकाई-43 
जिविध कारण (तकभाषा) 


इकाई की रूपरेखा 


3.0 
3.4 
3.2 


(9.3. 
3.4 


30 3 
3.6 


3./ 
3.8 
3.9 


उद्देश्य 

प्रस्तावना 

कार्य-कारण-सिद्धांत - सामान्य परिचय 
43.2.4 परिणामवाद 

43.2.2 विवर्त्तवाद 

43.2.3 शून्यवाद 

43.2.4 आरम्भवाद 

कार्य 

त्रिविध कारण 

43.4.4 कारण लक्षण 

43.4.2 अन्यथासिद्ध 

कारण के भद - समवायिकारण 
असमवायिकारण 

43.6.4 कार्येकार्थप्रत्यासत्ति 

43.6.2 कारणैकार्थ॒प्रत्यासत्ति 
निमित्त कारण 

पारिभाषिक शब्दावली 

अभ्यासार्थ प्रश्न 


43.40 सारांश 
43.44 संदर्भ ग्रंथ सूची 


43.0 


एम.ए. पूर्वार्द्ध संस्कृत के भारतीय दर्शन नामक तृतीय प्रश्न पत्र सम्बन्धित इस 43वीं इकाई 
में न्‍्याय-वैशेषिक के कार्य-कारण-सिद्धान्त से सम्बन्धित विचार प्रस्तुत किया गया है। इस 


उद्देश्य 


इकाई को पढ़ने के बाद आप: 


43.4 
यह जगत्‌ परमार्थ-दृष्टि से सत्य हो या मिथ्या, इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती 
कि इसका सबको अनुभव होता है। अतः सभो दार्शनिकों का यह एक आवश्यक विषय रहा 
है कि वे इस प्रत्यक्ष जगत्‌ की तकसंगत व्याख्या करें। परिवर्तन, अर्थात्‌ प्रति क्षण किसी 
वस्तु की उत्पत्ति और किसी का विनाश, इस जगत्‌ का अनुभव-सिद्ध स्वभाव है। इसलिए 
यह प्रश्न बहुत ही सहज है कि इस जगत्‌ में होने वाला उक्त परिवर्तन कैसे होता है। 


भारतीय दर्शन में कार्य-कारण-सिद्धान्त से सम्बन्धित प्रमुख सिद्धान्तों का परिचय 


प्राप्त कर सकेंगे | 


न्याय वैशेषिक दर्शन के कार्य तथा कारण का स्वरूप तथा उन दोनों में परस्पर 


सम्बन्ध का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे | 


अन्य दर्शनों में उल्लिखित द्विविध कारण से भिन्‍न न्‍्याय-वैशेषिक सम्मत त्रिविध 
कारणों की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे जो कि पूर्व इकाई में वर्णित पदार्थों 


को समझने में अत्यन्त उपयोगी है। 
अ्ररतावना 
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दूसरे शब्दों में, यह परिवर्तन आकस्मिक है, बिना किसी कारण के हो जाता है, या इसका 
कुछ कारण है? चिरकाल से इस प्रश्न के विषय में विचार-विमर्श होते आ रहे हैं। विभिन्‍न 
विचारक अपने अपने दृष्टिकोण से समाधान प्रस्तुत करते रहे हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में 
इस प्रश्न के समाधान के रूप में 'कालवाद', 'स्वभाववाद', “नियतिवाद', “यदृच्छावाद', 
'भतवाद', 'पुरुषवाद' का उल्लेख मिलता है। न्यायसूत्र में गोतम ने भो अनेक वादों का 
निर्देश किया है जिनमें कुछ तो उपनिषद्‌ के वादों के ही नामान्तर है और कुछ अतिरिक्त 
वाद भो है। उपर्युक्त वादों में 'स्वभाववाद', जिसे न्यायसूत्र में 'अनिमित्तवाद' कहा गया है, 
चार्वाकों का सिद्धान्त है। इसके अनुसार उक्त परिवर्तन स्वभावत:, अपने आप हो जाता है, 
इसका कोई कारण नहीं है। अन्य वाद भो किसी न किसी रूप में कार्य-कारण-सिद्धान्त से 
दूर ही है। कार्य की उत्पत्ति में नियमितता को देखकर कार्य-कारण-सिद्धान्त की 
अनिवार्यता सुस्पष्ट है। इसलिए दाश्श॑निकों ने उपर्युक्त सभो वादों की उपेक्षा कर 
कार्य-कारण-सिद्धान्त पर आश्रित पक्षों का अवलम्बन अपने-अपने तक के आधार पर किया 
है। 

43.2 कार्य-कारण-सिद्धांत-सामान्य परिचय 

दार्शनिक सम्प्रदायों में भो कार्य-कारण-सिद्धान्त की एकरूपता नहीं है। कार्य-कारण का 
सम्बन्ध क्‍या है? क्‍या कार्य कारण से पूर्ण रूप में अभिन्‍न है या दोनों परस्पर भिन्‍न हैं? कार्य 
किसी भावात्मक कारण से उत्पन्न होता है या अभावात्मक कारण से। कार्य की उत्पत्ति की 
प्रक्रिया क्या हैं? इत्यादि प्रश्नों के समाधान में मतभद के आधार पर दार्शनिकों के 
कार्य-कारण-सिद्धान्त में विभिन्नरू्पता आ गई है। दार्शनिकों में भो सांख्य, वेदान्त, बौद्ध 
:माध्यमिकद्ध और न्याय-वैशेषिक मुख्य हैं जिन्होंने इस जटिल समस्या का तकं॑पूर्ण समाधान 
प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सांख्य का सिद्धान्त 'परिणामवाद', वेदान्त का “विवर्त्तवाद', 
बौद्ध का 'शून्यवाद' और न्याय-वैशेषिक का “आरम्भवाद' नाम से प्रसिद्ध है। 

43.2.4 परिणामवाद 

परिणामवाद शब्द का अर्थ है वास्तविक परिवर्तन। यह वाद सत्व, रजस्‌ और तमस्‌, इन 
तीन गुणों (प्रकृति) से इस जगत्‌ का उत्पादन मानता है। प्रकृति भो सत्य है और जगत्‌ 
भो। प्रकृति कारण है और जगत्‌ कार्य। कारण और कार्य में तादात्म्य है, अर्थात्‌ कुछ 
दृष्टियों से भिन्‍नतता और कुछ मौलिक दृष्टियों से अभिन्‍नता। उत्पादन किसी असत्‌ पदार्थ 
का नहीं हो सकता है। बालू से तेल कभो नहीं निकलता। हाँ, इतना तो सत्य है कि 
साधनों का निमित्त कारणों के उपयोग के पर्व तिल में तेल अव्यक्तावस्था में रहता है और 
उपयोग के बाद व्यक्तावस्था में आ जाता है। इसलिए उत्पादन का अर्थ किसी असत्‌ कार्य 
का उत्पादन नहीं है, अपितु सूक्ष्म रूप में पहले से ही वर्तमान सत्‌ कार्य की मात्र 
अभिव्यक्ति है। इसे 'सत्कार्यवाद' भो कहते हैं। यह सांख्य दर्शन का मत ह। 

43.2.2 विवर्त्तवाद 

विवर्त्त मिथ्या परिवर्तन को कहा जाता है। अद्ठित वेदान्त का मत है कि यह जगत्‌ वास्तविक 
नहीं है। यह तो माया के प्रभाव से ब्रह्म का ही अवास्तविक परिवर्तन अर्थात्‌ विवर्त्त है। जब 
तक माया का जाल बना रहता है तभो तक यह जगत्‌ दीखता है। किन्तु जिस क्षण यह 
जाल समाप्त हो जाता है, इसका कहीं कुछ पता नहीं रह जाता | 

परिणाम और विवर्त्त दोनों के अनुसार जगत्‌ अपने मूल रूप में, अर्थात्‌ परिणाम के अनुसार 
प्रलय के समय प्रकृति के रूप में और विवर्त्त के अनुसार नाश के बाद ब्रह्म के रूप में, 
प्रस्तुत हो जाता है। फिर भो दोनों में मुख्य अन्तर यही है कि परिणाम में जब तक जगत्‌ 
अलग दीखता है तब तक भो उसकी सत्यता है जबकि विवर्त्त में यह स्थिति नहीं है। 
43.2.3 शून्यवाद 

यह माध्यमिकों का सिद्धान्त है। शून्य का अर्थ अभाव नहीं है। यह भावात्मकता, 
अभावात्मकता आदि कल्पनाओं से परे होने के कारण शून्य है। अविद्या की सहायता से 
इसी शून्य की कल्पना यह जगत्‌ है। 


43.2.4 आरम्भवाद 

यह न्याय-वैशेषिक का सिद्धान्त है। यह पक्ष सांख्य की तरह कारण अर्थात्‌ उपादान 
कारण में सूक्ष्म रूप में पहले से वर्तमान कार्य की स्थूल रूप में अभिव्यक्ति का विरोधी है। 
कार्य पहले असत्‌ है। फिर निमित्त कारण की क्रिया से उसकी उत्पत्ति होती है। उत्पन्न 
कार्य सत्‌ है। न्याय दर्शन में कारण में उत्पत्ति से पूर्व कार्य को असत्‌ मानते हैं। इसलिए 
यह पक्ष 'असत्कार्यवाद' नाम से भो प्रसिद्ध है। इसका मूल स्वरूप यही है कि पृथिवी, जल, 
तेज और वायु के नित्य-निरवयव परमाणुओं से द्वयणुक आदि के क्रम से इस भोतिक जगत्‌ 
की उत्पत्ति हुई है। सत्‌ एवं नित्य परमाणुओं से उत्पन्न होने वाला जगत्‌ स्वभावत: सत्‌ है। 
इसका आदि भो होता है और अन्त भो। इस पक्ष को आरम्भवाद' इसलिए कहा जाता है 
कि इसके अनुसार अवयवों का संयोग कार्य का असमवायि कारण होता है और उसे 
आरम्मक संयोग” कहा जाता है। कार्य का आरम्भ अर्थात्‌ उपादान करने के कारण इस 
संयोग को आरम्मक संयोग कहना भो उचित ही है। आरम्मवाद' एक 
कार्य-कारण-सिद्धान्त पर आश्रित वाद है। अतः: कार्य और कारण के स्वरूप का परिचय 
आवश्यक है| 

43.3 कार्य 


कार्य प्रागभावप्रतियोगी अर्थात्‌ कार्य प्रागभाव का प्रतियोगी है। न्‍्याय-वैशेषिक असतकार्यवादी 
है, अर्थात्‌ निमित्त कारण की क्रिया से पूर्व कार्य अपने उपादान कारण में किसी भो रूप में 
विद्यमान नहीं रहता, वे इस सिद्धान्त को माननेवाले हैं। पीछे चलकर निमित्त कारण की 
क्रिया से कार्य की उत्पत्ति होती है। वह सत्‌ हो जाता है। किसी वस्तु का उत्पत्ति से 
पहले जो अभाव होता है उसे प्रागभाव कहते हैं। कार्य की उत्पत्ति से पूर्व चूँकि उपादान 
कारण में अस्तित्व नहीं रहता है इसलिए उस समय उपादान में कार्य का प्रागभाव रहता है। 
जिसका अभाव होता है उसे अभाव का प्रतियोगी कहते हैं। इसलिए प्रागभाव के प्रतियोगी 
को न्‍्याय-वैशेषिक दर्शन में 'कार्यय कहा जाता है। जिसकी उत्पत्ति होती हो वह कार्य है। 


43.4 त्रिविध कारण 

पूर्व इकाई 44 में आप प्रमाण के विषय में पढ़ चुके हैं। 'प्रमाणकरणं प्रमाणम्‌' इस प्रमाण 

लक्षण को समझाने के लिए “करण' का लक्षण तकभाषा में 'साधकतम करणम्‌' किया है। 

इस लक्षण के द्वारा 'साधकतम (प्रकृष्ट) कारण” को 'करण' बताया गया है। किन्तु जब तक 

'कारण' के ही स्वरूप का परिचय न हो तब तक 'प्रकृष्ट कारण' अर्थात्‌ करण का ज्ञान हो 

पाना कठिन है अतः त्रिविध-कारण बताने से पूर्व यहाँ कारण का स्वरूप (लक्षण) प्रस्तुत 

किया जा रहा है। 

43.4.4 कारण लक्षण 

अनन्यथासिद्धनियतपूर्वभावित्वं॑ कारणत्वम्‌ 

अर्थात्‌ किसी कार्य की उत्पत्ति जिसके बिना न हो सके (अनन्यथासिद्ध), वही कारण है। 

कारण के लिए अनिवार्य है कि वह कार्य की उत्पत्ति से अव्यवहित पूर्व क्षण में विद्यमान हो। 

इसलिये कारण को अनन्यथासिद्ध होने के साथ-साथ *“ार्य-नियत-पूर्ववर्ती! भो कहा गया 
है। 

43.4.2 अन्यथासिद्ध 

अन्यथासिद्ध कौन-कौन से पदार्थ किसी कार्य के लिए हो सकते हैं, इस विषय में इतना ही 

कहना पर्याप्त है कि कार्य से पूर्ववर्ती होने पर भो जिस किसी के बिना कार्य की उत्पत्ति हो 

जाती हो वह अन्यथासिद्ध है। विश्लेषण की दृष्टि से आचार्यो ने अन्यथासिद्ध के पाँच भद 
माने हैं। 

4... किसी कार्य के कारण में रहनेवाला वह सामान्य धर्म अन्यथासिद्ध है जो कारण का 
स्वाभाविक धर्म, कारणतावच्छेदक हो जैसे घट कार्य के प्रति कपालत्व अन्यथा सिद्ध 
हैं। घट का कारण कपाल (घड़ा का एक भाग) है। यह कपाल होने के नाते घट का 
कारण है। इसी को संस्कृत में “कपालत्वेन रूपेण” कहेंगे। यही कपालत्व कपाल में 
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घट की कारणता का अवच्छेदक या नियामक है। यह अन्यथासिद्ध है, क्‍योंकि 
कपालत्व के बिना कपाल के अस्तित्व के असम्भव होने पर भो घट का अस्तित्व मात्र 
कपाल के बिना असम्भव है, कपालत्व के बिना नहीं | 

2. कारण के रूप आदि दूसरे प्रकार के अन्यथासिद्ध है जैसे घट कार्य के प्रति 
कपालरूप अन्यथा सिद्ध है। न्‍्याय-वैशेषिक के अनुसार और तक से भो घट के 
निर्माण के लिये कपालों की आवश्यकता है, कपालो के रूप आदि की नहीं। जो 
व्यक्ति मात्र घड़ा बनाना चाहेगा वह केवल कपाल ढूँढेगा, वे कपाल लाल हों या 
काले, इस विषय पर उसका विशेष ध्यान नहीं जायेगा। यह तो उसके लिये विशेष 
महत्व का होगा जो लाल या काला घड़ा बनाना चाहेगा। अत: कपाल का रूप घट 
के रूप के लिये आवश्यक है, घट के लिये नहीं। इसीलिए कपाल का रूप घट की 
उत्पत्ति में अन्यथासिद्ध है। 

3. जिस वस्तु को हम प्रस्तुत कार्य से भिन्‍न कार्य के कारण के रूप में जानने के बाद 
ही प्रस्तुत कार्य से पूर्ववर्ती जान सकें, वह तत्त्व भो अन्यथासिद्ध है जैसे घट कार्य के 
प्रति आकाष अन्यथा सिद्ध है। न्‍्याय-वैशेषिक आकाश को शब्द के समवायि कारण 
के रूप में अनुमेय मानते हैं, प्रत्यक्ष नहीं। जब घट की उत्पत्ति का प्रश्न उठता है 
तब आकाश अन्यथा-सिद्ध हो जाता है, क्योंकि आकाश को घट से पूर्ववर्ती हम तभो 
समझ पाते है जब हम पहले शब्द के आश्रय के रूप में उसका अनुमान कर लेते है। 
इसलिए घट क लिये आकाश अन्यथारिद्ध है। 

4... कारण का कारण भो अन्यथासिद्ध है। जैसे घट कार्य के प्रति कम्मकार का पिता 
अन्यथा सिद्ध है। घट का उत्पादक कृम्भकार है। क॒म्मकार का उत्पादक उसका पिता 
है। किन्तु उसका पिता घट के लिये अन्यथासिद्ध है। तभो तो कृम्भकार के पिता के 
अभाव में भो घट का उत्पादन निर्विघ्न होता रहता है। 

5. इन चार के अतिरिक्त वह अन्यथा सिद्ध है जो निश्चित रूप में अनिवार्य तत्त्वों से 
अतिरिक्त तत्त्व हो, भले ही वह कार्य के पूर्व वर्तमान हो। घड़ा बनाने के लिये मिट॒टी 
किसी भो साधन से लाई जा सकती है। कोई विशेष साधन अनिवार्य नहीं है। 
इसलिए मिट॒टी लाने के सब साधन, सामान्य रूप में, घट के लिये अन्यथासिद्ध है। 
इनमें रासभ (गधा) आदि को सम्मिलित किया जाता है। 

43.5 कारण के भेद - समवायि-कारण 
अन्य दर्शनों में कारण के दो ही भद किये गये है - उपादान कारण एवं निमित्त कारण | 
किन्तु न्‍्याय-वैशेषिक दर्शन में समवाय पदार्थ के स्वीकार के आधार पर कारण के तीन भद 
माने गये है :- समवायि कारण, असमवायि कारण तथा निमित्त कारण | 
समवायि कारण - 
जिसमें समवाय सम्बन्ध से रहता हुआ कार्य उत्पन्न हो वह उस कार्य का अर्थात्‌ अपने में 
समवाय सम्बन्ध से रहने वाले कार्य का 'समवायिकारण' होता है। न्‍्याय-वैशेषिक शास्त्र के 
कारणवाद के अनुसार तन्‍्तुओं में 'पट' नामक कार्य उत्पन्न होता है। साँख्य के परिणामवाद 
के अनुसार न्याय-वैशेषिक यह नहीं मानता कि तन्‍्तु ही पट के रूप में बदल जाते हैं। 
प्रत्युत न्याय-वैशेषिक के अनुसार कारण तन्‍्तु भो बने रहते हैं और एक नयी वस्तु 'पट' 
और उत्पन्न हो जाती है जो पहिले नहीं थी अर्थात्‌ 'तन्तु' और 'पट' दो भिन्‍न भिन्‍न वस्तु है 
जिनमें से 'पट' तन्‍्तुओं में ही रहता है अर्थात्‌ तन्तुओं के बिना कभो नहीं पाया जाता। 
इसलिये तनन्‍तुओं और पट का समवाय सम्बन्ध माना जाता है। तन्‍तुओं में पट समवाय 
सम्बन्ध से रहता है इसलिये 'तन्तु' 'समवायी' है और 'पट' उनमें 'समवेत' है। इस प्रकार 
कार्य अपने कारण में समवेत होता है। इसलिये कारण का लक्षण यह किया गया कि जिसमें 
कार्य समवेत हो वह 'समवायिकरण' होता है। 
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43.6 असमवायि-कारण 

असमवायि कारण का लक्षण यह है कि 'जो समवायि-कारणः में प्रत्यासन्न हो अर्थात्‌ कार्य 
के साथ-साथ रहता हो वह असमवायि-कारण है। जैसे पट का समवायि-कारण तन्‍्तु है 
और तन्‍्तु-संयोग अर्थात्‌ 'तन्तुओं का परस्पर संयोग' असमवायिकारण है क्योंकि तन्‍्तुओं के 
संयोग होने पर ही पट उत्पन्न होता है। तन्तुसंयोग में पट के असमवायिकारण होने का 
लक्षण इस प्रकार घटता है कि पट के समवायिकारण हैं - 'तन्‍्तु',, उन तनन्‍्तुओं में 
तन्तुसंयोग रहता है क्योंकि 'तन्तु संयोग” गुण है वह अपने आधारभत द्रव्य अर्थात्‌ तन्‍्तु में 
समवाय सम्बन्ध से रहता है। परन्तु लक्षण में केवल रहना मात्र' (वृत्तिमात्री नहीं कहा गया, 
प्रत्युत (साथ-साथ रहना' अर्थात्‌ अपने कार्य के साथ-साथ रहना कहा गया है। 
असमवायिकारण का कार्य यहां 'पट' है और वह भो 'तन्तुओं' में रहता है क्योंकि जैसा ऊपर 
कहा गया है तन्तु उस पट के समवायिकारण है और अपने समवायिकारण में कार्य समवाय 
सम्बन्ध से रहा करता है। इस प्रकार 'पट' अपने समवायिकारण तन्‍्तुओं में समवाय सम्बन्ध 
से रहेगा। इस प्रकार तन्‍तुओं में असमवायिकारण तनन्‍्तुसंयोग और असमवायिकारण का 
कार्य पट दोनों ही साथ साथ रहते हैं अर्थात प्रत्यासन्न हैं। इस प्रकार पट के समवायिकारण 
तन्तु में पट और उसके असमवायिकारण 'तन्तु संयोग” दोनों के साथ साथ रहने अर्थात्‌ 
'प्रत्यासन्न होने से 'जो समवायिकारण' में कार्य के साथ-साथ रहता हो ([प्रत्यासन्न)/ यह 
असमवायिकारण का लक्षण पट के असमवायिकारण तन्‍्तुसंयोग में ठीक ठीक घट गया। 
43.6.4 कार्य॑कार्थप्रत्यासत्ति 

'प्रत्यासत्ति' का अर्थ है कि एक अधिकरण में दो वस्तुओं का साथ साथ रहना, यहां यह 
बतलाया गया कि एक अधिकरण में दो वस्तुओं का साथ साथ रहना दो प्रकार से हो 
सकता है। 

कार्यकार्थप्रत्यासत्ति अर्थात्‌ (जिसके असमवायिकारण का विचार हो रहा है) वह कार्य अपने 
असमवायिकारण के साथ एक अधिकरण अर्थ) में रहे। जैसे कि 'पट' का असमवायिकारण 
'तन्तुसंयोग” अपने कार्य पट के साथ एक अधिकरण तनन्‍्तु में साथ साथ रहते हैं। 
कार्यकार्थप्रत्यासत्ति को निम्न मानचित्र से भो समझा जा सकता है - 

यहां 'तन्तु', 'पट' और 'तन्तुसंयोग' दोनों का समवायिकारण है, और 'तन्तुसंयोग' 'पट' का 
असमवायिकारण है | 

'कार्यकार्थप्रत्यासत्ति' अर्थात्‌ कार्य-पट, का अपने असमवायिकारण- तन्‍्तुसंयोग, के साथ 
साथ एक अधिकारण-तन्‍्तु में, (जो कि पट-कार्य का समवायिकारण भो है) रहना निम्न 
प्रकार दिखाया जा सकता है- 

यहाँ 'तन्तु' नामक एकाधिकरण में 'पट' जो कि कार्य है वह, और उसका असमवायिकारण 
'तन्तुसंयोग' दोनों साथ साथ रहते हैं। यद्यपि बड़े वृत्त के भोतर दो छोटे वृत्त, जो कि 
असमवायिकारण 'तन्तु-संयोग' और उसके कार्य 'पट' को प्रकट करते है, समझाने के लिए 
अलग अलग दिखाए गए हैं, तथापि वस्तुतः यह स्पष्ट है कि 'तन्तु-संयोग” और 'पट' की 
जगह अलग अलग नहीं हो सकती | 

43.6.2 कारणैकार्थ्थ प्रत्यासत्ति 

कारणैकार्थप्रत्यासत्ति अर्थात्‌ असमवायिकारण अपने कार्य के समवायिकारण के साथ एक 
अधिकरण (अर्थ) में रहे जैसे 'पटरूप का' असमवायिकारण 'तन्तुरूप' है। यहां पर कार्य 
अर्थात्‌ पटरूप और उसका असमवायिकारण अर्थात्‌ तन्तुरूप एक अधिकरण में साथ साथ 
नहीं रहते, क्योंकि 'कार्य/ - पटरूप-'पट' मे रहता है और 'असमवायिकारण'- ततन्‍्तुरूप - 
'तन्तु' में रहता है। परन्तु पटरूप का 'समवायिकारण” जो 'पट' और पटरूप का 
'असमवायिकारण' जो 'तन्तुरूप', वे दोनों साथ साथ "एक अधिकारण' अर्थात 'तन्तु' में रहते 
हैं। इस प्रकार यहां पटरूप के असमवायिकारण तन्‍्तुरूप की अपने कार्य अर्थात्‌ पटरूप के 
समवायिकारण पट के साथ प्रत्यासत्ति है। अर्थात्‌ वे दोनों - पट और तन्‍्तुरूप - एक 
जगह अर्थात्‌ तन्तु में साथ साथ रहते है। यह स्पष्ट ही है कि तन्तुरूप अपने द्रव्य 'तन्तु' 
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में आर पट अपने समवायिकारण 'तन्तु' में रहेगा। इस प्रकार तन्तु रूप और पट दोनों ही 
एक अधिकरण अर्थात्‌ तत्तु में रहेंगे | 

'पटरूप' के असमवायिकारण को उसके समवायिकारण के साथ निम्न प्रकार से दिखाया जा 
सकता है - 

यहां पर तन्‍्तु, पट और तन्‍्तुरूप का समवायिकारण है। 'पट' “पटरूप' का समवायिकारण है, 
और उसी 'पटरूप' का तन्तुरूप असमवायिकारण है। 

'कारणैकार्थप्रत्यासत्ति' अर्थात्‌ 'पटरूप' - कार्य के समवायिकारण 'पट' के साथ ;पटरूप 
कार्य केद्ध असमवायिकारण 'तन्तुरूप" का एक अधिकरण-तनन्‍्तु में रहना निम्न प्रकार से 
दिखाया जा सकता है - 

यहां पर 'पटरूप' कार्य, अपने असमवायिकारण-तन्तु-रूप के साथ साथ एक अधिकरण में 
नहीं रहता, क्योंकि 'पटरूप' पट में रहता है और 'तन्तुरूप' तन्‍्तु में रहता है। इसलिए यहां 
'कार्यकार्थप्रत्यासत्ति, नहीं हो सकती। परन्तु प्रस्तुत कार्य अर्थात्‌ 'पटरूप' का 
समवायिकारण-'पट' और 'पटरूप' का असमवायिकारण - (तन्तुरूप' - ये दोनों एक 
अधिकरण अर्थात्‌ 'तनन्‍्तु' में साथ साथ रहते हैं। इसलिए “कारणैकार्थप्रत्यासत्ति है, अर्थात्‌ 
पटरूप के 'समवायिकारण'- पट के साथ पटरूप के 'असमवायिकारण' तन्‍्तुरूप की एक 
अधिकरण में प्रत्यासत्ति है| 

43.7 निमित्त कारण 

उक्त दोनों कारणों से भिन्‍न कारण निमित्त कारण है। निमित्त कारण अनेक होते हैं। इन 
अनेक निमित्त कारणों के भो दो वर्ग है, एक साधारण निमित्त कारण और दूसरा असाधारण 
निमित्त कारण। साधारण निमित्त कारण वे तत्त्व है जिनकी अपेक्षा प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति 
में हो। ये आठ या नौ हैं - 4. बुद्धि, 2. इच्छा, 3. कृति, 4. कार्य का प्रागभाव, 5. धर्म, 6. 
अधर्म, 7. काल, 8. दिक और 9. प्रतिबन्धक का अभाव। असाधारण निमित्त कारण उन्हें 
कहा जाता है जो किसी एक कार्य के उत्पादन में आवश्यक हो; जैसे घट के निमित्त कारण 
कुम्भकार, चक्र आदि | 

यह ध्यान में रखना चाहिए कि न्याय-वैशेषिक ने जो असमवायि कारण माना है वह भो 
अन्य दर्शनों की दृष्टि में निमित्त कारण का ही अंग है। 

43.8 पारिभाषिक शब्दावली 

4. यदृच्छावाद : सृष्टि सम्बन्धी सिद्धान्त जिसके अन्तर्गत सृष्टि का कोई कारण-विशेष 
उल्लिखित न हो | 

तादात्म्य : स्वरूप सम्बन्ध | 

कारणतावच्छेदक : कारणता का नियामक | 

समवाय : नित्यसम्बन्ध इसकी विशेष जानकारी आप इकाई संख्या 42.2.2 में प्राप्त 
कर सकते हैं। 

समवेत : समवाय-सम्बन्ध से रहने वाला | 

कार्य कार्थप्रत्यासत्ति : कार्य के साथ एक पदार्थ में रहना | 

कारणैकार्थप्रत्यासत्ति : कार्य के समवायि कारण के साथ एक पदार्थ में रहना। 
उपादानकारण : जिसे न्‍्याय-वैशेषिक समवायि कारण कहते हैं, उसे अन्य दार्शनिक 
उपादान कारण कहते हैं। घड़े को बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी का ग्रहण 
:उपादानद्ध करता है इसलिये मिट॒टी घड़े का उपादान कारण है। 

9. पट : कपड़ा। 

40. तलन्‍्तु : धागे। 

44. नि रवयव : अवयव रहित । जिसका और विभाजन न हो सके | 
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43.9 अभ्यासार्थ प्रश्न 

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कोष्ठक में लिखिए और अपने उत्तरों को इकाई के अंत में दिए 
गए उत्तरों से मिलाईये - 

4. विवर्त्तवाद सिद्धान्त है - 


(क) सांख्य दर्शन का (ख) मीमांसा दर्शन का 
(ग) उ3द्देत वेदान्त का (घ) योग दर्शन का 
उत्तर ( ) 
2. नन्‍्याय-दर्शन के कार्य-कारण-सिद्धान्त को कहा जाता है - 
(क) आरम्भवाद (ख)  सत्कार्यवाद 
(ग) नियतिवाद (घ) शून्यवाद 
उत्तर ( ) 
3. पटरूप का समवायि कारण है - 
(क)  तन्‍्तु-रूप (ख) तन्‍्तु-संयोग 
(ग) पट (घ) इनमें से कोई नहीं 
उत्तर ( ) 
4. तन्तु संयोग पट का कौनसा कारण है - 
(क)  समवायि कारण (ख) कार्यकार्थप्रत्यासत्ति से असमवायि कारण 
(ग). निमित्त कारण (घ)  कारणैकार्थप्रत्यासत्ति से असमवायि कारण 
उत्तर ( ) 
5. प्रागभाव का प्रतिभोगी कहलाता है - 
(क) . कारण (ख) कार्य 
(ग) अन्यथासिद्ध (घ). परमाणु 
उत्तर ( ) 
6. पट का निमित्त कारण है - 
(क) तलन्‍तु (ख) ततन्‍्तुसंयोग 
(ग)/ तन्‍्तुरूप (घ) . जुलाहा 
उत्तर ( ) 
अभ्यास 
4. असत्कार्यवाद को पाँच पंक्तियों में स्पष्ट कीजिए | 
9 अन्यथासिद्धि को किन्‍्हीं दो उदाहरणों से समझाईये अधिकतम शब्द सीमा-400 
3. कार्यकार्थप्रत्यासत्ति अथवा कारणैकार्थप्रत्यासत्ति को अधिकतम दस पंक्तियों में 


सोदाहरण प्रस्तुत कीजिए | 
बोध प्रश्नों / अभ्यासों के उत्तर 


(ग, 


0 0० #+ ७० ७ :+ 
8 8 < | 


हल 


अ भ्यास 
4... देखिये इकाई 43.2.4 
2. देखिये इकाई 43.2.4 
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3. देखिये इकाई 43.6.4 व 43.6.2 

43.40 सारारा 

इस इकाई के अन्तर्गत आपने भारतीय दर्शन के न्याय तथा वैशेषिक दर्शन से सम्बन्धित 

कार्य-कारण-सिद्धान्त तथा न्याय वैशेषिक सम्मत तीन प्रकार के कारणों का परिचय प्राप्त 

किया है । 

कार्य की उत्पत्ति में नियमितता को देखकर कार्य-कारण-सिद्धान्त की अनिवार्यता सुस्पष्ट 

है। दार्शनिक सम्प्रदायों में भो कार्य-कारण-सिद्धान्त की एकरूपता नहीं है। कोई 

परिणामवाद को स्वीकार करता है जैसे सांख्य, तो कोई विवर्तवाद को स्वीकार करता है 

जैसे अद्ठैत वेदान्त। बौद्धों का एक सम्प्रदाय शून्यवाद स्वीकार करता है। लेकिन न्याय 

वेैशेषिक दर्शन आरम्भवाद अथवा असत्कार्यवाद स्वीकार करते हैं। 

कारण का लक्षण करते हुए न्याय वैशेषिक दार्शनिक कहते हैं कि किसी कार्य की उत्पत्ति 

जिसके बिना न हो सके (अनन्यथासिद्ध), वही कारण है। कारण के लिए अनिवार्य है कि वह 

कार्य की उत्पत्ति से अव्यवहित पूर्व क्षण में विद्यमान हो। इसलिये कारण को अनन्यथासिद्ध 

होने के साथ-साथ '“कार्य-नियत-:ूर्ववर्त्तीन भो कहा गया है। 

न्याय वेैशेषिक दर्शन में तीन कारण स्वीकार किए गए है - 

4. समवायि कारण अर्थात्‌ जिसमें समवेत होकर कार्य उत्पन्न होता है उसे 
समवायिकारण कहते हैं। जैसे पट का समवायिकारण तत्तु | 

2. असमवायिकारण अर्थात्‌ वह कारण जो अपने कार्य के साथ एक अर्थ अर्थात्‌ पदार्थ में 
समवाय सम्बन्ध से रहता है जैसे तन्तुसंयोग अपने कार्य पट के साथ एक पदार्थ 
अर्थात्‌ तन्तु में समवाय सम्बन्ध से रहता है। इसे कार्यकार्थप्रत्यासत्ति कहते हैं। साथ 
ही वह कारण भो असमवायिकारण कहलाता है जो अपने कार्य के समवायिकारण के 
साथ एक पदार्थ में समवाय सम्बन्ध से रहता है जैसे तन्तुरूप अपने कार्य पटरूप के 
समवायिकारण पट के साथ एक पदार्थ अर्थात्‌ तन्तु में समवाय सम्बन्ध से रहता है। 
इसे कारणैकार्थप्रत्यासत्ति कहते हैं| 
यह असमवायिकारण न्याय वैशेषिक दर्शन की ही अपनी कल्पना है। अन्य कोई दर्शन 
इसे नहीं स्वीकार करता। 

3. निमित्त कारण इन दोनों कारणों से भिन्‍न जो भो कारण होते है वे सब निमित्त कारण 
_._ कहलाते हैं। जैसे पट के निमित्त कारण, जुलाहा आदि स्वीकृत किये जाते हैं।__ 
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इकाई--44 
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44.44 संदर्भ ग्रंथ सूची 
44.0 उद्देश्य 
एम.ए. पूर्वार्द्ध संस्कृत के भारतीय दर्शन नामक तृतीय प्रश्नपत्र से सम्बन्धित इस इकाई में 
आपको न्याय-दर्शन सम्मत प्रमाणों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। इस इकाई को 
पढ़ने के बाद आप निम्न उद्देश्यों की पूर्ति कर सकेंगे- 
भारतीय दर्शन परम्परा में प्रमाण के महत्त्व को समझ सकेंगे। 
देनन्दिन व्यवहार में भो उचित समय पर उचित प्रमाण के उपयोग की क्षमता प्राप्त 
कर सकेंगे | 
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* साथ ही प्रमाणों की यथार्थ जानकारी से आत्म तथा अनात्म का विवेक प्राप्त कर 
नि:ःश्रेयस की तरफ अग्रसर हो सकेंगे 

44. अस्तावना 

भारतीय दर्शन वाह्ममय में ज्ञान के दो भद किये गये हैं - यथार्थ ज्ञान तथा अयथार्थ ज्ञान | 

यथार्थ ज्ञान को ही प्रमा और अयथार्थ ज्ञान को अप्रमा कहा जाता है। यथार्थ ज्ञान रखने 

वाले प्रमाता को जिन साधनों से विषय का यथार्थ ज्ञान होता है उन्हें प्रमाण कहा जाता है 

और प्रमाणों की सिद्धि उनके लक्षणों के आधार पर होती है। न्यायभाष्यकार वात्स्यायन भो 

कहते है कि प्रमाण के बिना घट पटादि वस्तु रूप अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। अर्थ 

प्रतिपत्ति के बिना नयनानयन रूप प्रवृत्ति सामर्थ्य उत्पन्न नहीं हो सकता। प्रमाण के द्वारा ही 

ज्ञाता अर्थोपलब्धि करके उस अर्थ को प्राप्त करने की अथवा छोड़ने की इच्छा करता है। 

उसकी ईप्सा और जिहासा प्रयुक्त ही संसार में तद्विषयक प्रवृत्ति दिखाई देती है। प्रवृत्ति 

का सामर्थ्य फल से अभिसम्बन्ध होता ही है। इच्छा होने के पश्चात्‌ ही पुरुष उस अर्थ को 

प्राप्त करने अथवा छोड़ने में प्रवृत्त होता है। न्‍न्यायमंजरीकार जयन्त भट्ट प्रमाण का महत्व 

बतलाते हुये कहते है कि आत्मादि प्रमेयों का यथार्थ ज्ञान निः:श्रेयस का साधन है - यह 

बात आगम प्रमाण से ही जानी जा सकती है। 

44.2 प्रमाण की पृष्ठभूमि 

44.2.4 त्रिविधा शास्तर-प्रवृत्ति - 

शास्त्र में पदार्थों के विवेचन की प्रक्रिया को ही शास््र-प्रवृत्ति कहा गया है। न्याय भाष्यकार 

वात्स्यायन ने तीन प्रकार की शास्र-प्रवृत्ति मानी है। तकभाशा में उन तीनों के लक्षण निम्न 

प्रकार से दिये गये हैं- 

उद्देश- उद्देषस्तु नाममात्रेण वस्तुसंकीर्तनम्‌- नाम मात्र से वस्तु का कथन उद्देश कहलाता 

है। 

लक्षण- “लक्षणन्त्वसाधारणधर्मवचनम्‌”- किसी के असाधारण धर्म के कथन को लक्षण कहा 

जाता है। जैसे सास्नादिमान्‌ होना गौ का लक्षण है। 

परीक्षा- 'लक्षितस्य लक्षणमुपपद्यते न वेति विचार: परीक्षा'-- जिसका लक्षण किया गया है 

उसका वह लक्षण ठीक है या नहीं-इस पर विचार करना परीक्षा है। 

उपर्युक्त लक्षण नामक शास््र-प्रवृत्ति के सन्दभ में यह भो कहा जाता है कि लक्षण को निम्न 

तीन दोषों से रहित होना चाहिये- 

अतिव्याप्ति- अलक्ष्यवृत्तित्वम्‌ अव्याप्तिः जो लक्षण लक्ष्य के साथ-साथ लक्ष्य से भिन्‍न 

वस्तुओं में भो घटित होता है वह अतिव्याष्ति दोष से ग्रसित होता है। जैसे- “गोः 

श्रडिगत्वम' सींगों वाली होना यदि गाय का लक्षण किया जाय तो वह गाय के साथ-साथ 

भस आदि सभो सींगों वाले पशुओं में भो चला जायगा। अतः वह अतिव्याप्ति दोष से ग्रसित 

है। 

अव्याप्ति- 'लक्ष्यैकदेषावृत्तित्वम्‌ अव्याप्ति:: जो लक्षण लक्ष्य के एक भाग में रहता है, अन्य 

भागों में नहीं तो वह अव्याप्ति दोष से युक्त है। जैसे- 'गोः कृष्णत्वम्‌| यदि काला होना 

गाय का लक्षण किया जाय तो वह केवल काली गायों में ही घटित होगा अन्य गायों में 

नहीं। अतः यह लक्षण अव्याप्ति दोष से युक्त है। 

असंभव- (लक्ष्यमात्रावृत्तित्वम्‌ असंभव:ः-- असंभव दोष वहाँ होता है जहाँ लक्षण लक्ष्य के 

किसी भो भाग में घटित न होता हो जैसे- 'गोः एकशफत्वम्‌- अर्थात्‌ एक खुरवाली होना 

गाय का लक्षण किया जाय तो वह असंभव दोष से युक्त होगा क्‍योंकि कोई भो गाय एक 

खुर वाली नहीं होती | 

अतः: सही लक्षण को उपर्युक्त तीनों दोषों से रहित होना चाहिये। 

44.2.2 प्रमाण सामान्य लक्षण 

न्याय दर्शन का मुख्य विषय प्रमाणीं के स्वरूप का विवेचन है। इसीलिये चिरकाल से यह 

'प्रमाण शास्त्र' के नाम से प्रसिद्ध है। समस्त भारतीय दर्शन साहित्य में प्रमाण सामान्य का 

लक्षण सर्वप्रथम महर्षि कणाद विरचित 'ैशेषिक सूत्र' में पाया जाता है। उनके अनुसार - 
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'अदुष्टं विद्या' अर्थात्‌ दुष्ट ज्ञान से भिन्‍न विद्या है। दुष्ट ज्ञान को बतलाते हुए वे कहते है 
कि - (इन्द्रिययोष और संस्कारदोष से उत्पन्न अयथार्थ ज्ञान ही अविद्या अथवा दुष्ट ज्ञान 
है।' सूत्रकार द्वारा निर्दिष्ट विद्या और अविद्या को ही आचार्य प्रशस्तपाद ने बुद्धि के दो भदों 
के रूप में उल्लिखित किया है। विद्या का कोई स्वतन्त्र लक्षण प्रतिपादित न करते हुए 
उन्होंने विद्या और अविद्या को चार-चार भदों में विभकत किया है। विद्या के चार भद है - 
4. प्रत्यक्ष 2. लैंगिक, 3. स्मृति एवं 4. आर्य। अविद्या के चार भद है - 4. संशय 2. 
विपर्यय, 3. अनध्यवसाय और 4. स्वप्न | 

महर्षि गौतम के न्यायसूत्रों में प्रमाण का लक्षण नहीं मिलता। भाष्यकार वात्स्यायन के 
अनुसार उपलब्धि ,ज्ञान या प्रमाद्ध के साधन को प्रमाण कहते हैं। '्रमीयतेड्नेनेति' इस 
प्रकार करण अर्थ में अभिधान करने से प्रमाण शब्द निष्पन्न होता है। तकभाषाकार 
केशवमिश्र ने प्रमाण का लक्षण करते हुए कहा है- 'प्रमाकरणं प्रमाणम्‌' अर्थात्‌ प्रमा का 
करण प्रमाण कहलाता है। प्रमा को परिभाषित करते हुए वे कहते हैं- “यर्थाथानुभवः प्रमा' 
अर्थात्‌ अनुभव को ही प्रमा कहते हैं। यहाँ यथार्थ से तात्पर्य संघय, विपर्यय (भम) तथा 
तरकज्ञान से रहित ज्ञान ही यथार्थ अनुभव है। 

44.2.3 ज्ञान का स्वरूप 

प्रमाण का सम्बंध प्रमा से है। इसलिए प्रमा के स्वरूप को जाने बिना प्रमाण की चर्चा का 
कोई अर्थ नहीं है। प्रमा एक प्रकार का ज्ञान है। अतः प्रमा के स्वरूप की सही जानकारी भो 
ज्ञान के सामान्य स्वरूप की जानकारी पर निभर है। 

न्याय दर्शन में, सांख्य-योग दर्शन के पक्ष के विपरीत, ज्ञान, उपलब्धि, बुद्धि आदि शब्दों को 
समानार्थक माना गया है। ज्ञान का अर्थ है विषयों की अभिव्यक्ति या प्रकाशन। जीवन मात्र 
का समस्त व्यवहार ज्ञान पर ही निभर है। यह आत्मा का एक विशेष गुण है। 

निम्नांकित रेखा-चित्र में न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के भद-प्रभदों का उल्लेख है :- 
न्यायदर्शन के अनुसार चार प्रमाण होते हैं - ॥. प्रत्यक्ष, 2. अनुमान, 3. उपमान और 4. 
शब्द | इन प्रमाणों की सहायता से जो यथार्थ ज्ञान ;प्रमाद्धउत्पन्न होता है, उसके भो 
क्रमश: नाम हैं - 4. प्रत्यक्ष प्रमा, 2. अनुमिति, 3. उपमिति तथा 4. शाब्दी प्रमा। 


4.3 परित्यक्ष प्रमाण 

44.3.4 प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण- 

तकभाषा के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है- ससाक्षात्कारिप्रमाकरणं प्रत्यक्षम' अर्थात्‌ वस्तु 
का साक्षात्कार करने वाली प्रमा के करण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हेैं। साक्षात्कारिणी प्रमा 
वह है जो इन्द्रिय से उत्पन्न (जन्य) होती है- साक्षात्कारिणी च प्रमा सैव उच्यते या 
इन्द्रियजा' | 

न्यायसूत्रकार गौतम के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण है- “इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्न॑ 
ज्ञानमव्यपदेशमव्यभिचारि व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम्‌।” (न्यायसूत्र, 4.4.4.) अर्थात्‌ इन्द्रिय तथा 
अर्थ के सन्नरिकष से उत्पन्न, अव्यपदेश्य, अव्यभिचारी और व्यवसायात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमा है। 
सविकल्पक तथा निर्विकल्पक भद से प्रमा के दो प्रकार हैं और प्रमा के तीन प्रकार के करण 
होते हैं- 4. कभो इन्द्रिय, 2. कभो इन्द्रियार्थसन्निकश, 3. कभो निर्विकल्पक ज्ञान | 

44.3.2 इंद्रिय, अर्थ और सन्निकष 

प्रत्यक्ष प्रमा की परिभाषा को समझने के लिए इन्द्रिय, अर्थ और सन्निकष शब्दों के अर्थों का 
ज्ञान आवश्यक होने के कारण नीचे इनके अर्थ संक्षेप में दिये जा रहे हैं - 

इन्द्रिय - प्रत्यक्ष प्रमा का मुख्य साधन-करण-इन्द्रिय है। नव्य नैयायिक इसे इन्द्रियत्व का 
आधार कहेंगे। न्याय दर्शन में प्राण (नाक), रसना (जिहवा), चक्षु, त्वक, और श्रोत्र बाह्य 
इन्द्रियाँ - बाह्य पदार्थों के ज्ञान के साधन हैं। 

अर्थ - अर्थ' शब्द न्याय तथा वैशेषिक दर्शनों मे पारिभाषिक है। किन्तु प्रत्यक्ष की परिभाषा 
में अर्थ' शब्द सामान्य रूप में ज्ञेय पदार्थ मात्र का वाचक है। अतः इसके अंतर्गत भावात्मक 
तथा अभावात्मक सभो पदार्थ आ जाते हैं। 

सन्निकष - इन्द्रिय और ज्ञेय पदार्थ का वह सम्बन्ध सबन्निकष कहलाता है जिससे ज्ञेय 
पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। न्‍न्याय-वैशेषिक दर्शन में इसके छह प्रकार हैं - 4. संयोग, 
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2. संयुक्त-समवाय, 3. संयुक्त-समवेत-समवाय, 4 समवाय, 5. समवेत -समवाय और 5. 
विशेष्य-विशेषण-भाव | 


क्रःस. 


सन्निकष उदाहरण 





॥5 


संयोग चक्षु + घट 





संयुकत-समवाय चक्षु + घटरूप 





संयुक्त-समवेत-समवाय चक्षु + घटरूप + घटरूपत्व 





समवाय श्रोत्र + शब्द 





समवेत -समवाय श्रोत्र + शब्द + शब्दत्व 





2 
) 
4. 
5 
6 


विशेष्य-विशेषण-भाव चक्षु + घटाभाववत्‌ भतल 





4.4 


प्रत्यक्ष के भेद 


प्रत्यक्ष के दो प्रकार है - लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष | 


44.4. 
लौकिक 
अ. 


लौकिक प्रत्यक्ष 

प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है निर्विकल्पक' तथा 'सविकल्पक' | 

निर्विकल्पक 

इन दोनों प्रकारों को समझने के लिए आप अपने को उस बालक की स्थिति में ले 
जाइये, जो एक स्थान से किसी दूरस्थ वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। वह 
उसे केवल देखता है, परन्तु वह बिल्क॒ल ही नहीं जानता कि वह वस्तु है क्या? वह 
कौनसी क्रिया कर रही है? उसका नाम क्‍या है आदि-आदि? वह उस समय न तो 
उसकी 'जाति' से परिचित होता है, न 'गुण' से, न 'क्रिया' से और न उसकी ससंज्ञा' 
से। उसका ज्ञान केवल इतना ही होता है कि वह कुछ है - 'किंचिद्‌ इृद्म' बस 
इतना ही; इससे कुछ अधिक नहीं। इस प्रकार जाति, गुण, क्रिया तथा नाम की 
कल्पना से विहीन यह प्रत्यक्ष निर्विकल्पक' कहलाता है। 

सविकल्पक 

इसके बाद वह वस्तु धीरे-धीरे उस बालक की ओर बढ़ती चली आती है तब वह 
बालक जान लेता है कि “गौरी नामक यह काली गाय घास चर रही है”।| इस 
प्रत्यक्ष ज्ञान में गौरी नाम है, काली गुण है, चरती क्रिया है और गाय जाति का 
बोधक है। इस प्रकार यह प्रत्यक्ष ज्ञान नाम जात्यादि योजना से विशिष्ट है और 
इसलिए इसका नाम 'सविकल्पक' है। नैयायिकों की यह व्याख्या आधुनिक 
मनोवैज्ञानिकों के प्रत्यक्ष विश्लेषण से साम्य रखती है, जिसमें पूर्वोक्‍्त प्रथम ज्ञान का 
नाम है सेन्सेशन (संवेदन) तथा दूसरे का परसेप्शन (प्रत्यक्ष ज्ञान) | 

प्रत्यक्ष प्रमाण 

इनमें यदि निर्विकल्पक को प्रमा मानकर प्रमाण का विचार किया जाय तब तो 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष-प्रमाण है और इन्द्रिय एवं ज्ञेय पदार्थ का सन्निकष व्यापार। '्यापार' 
को ही “अवांतर व्यापार' भो कहते हैं। व्यापार वह कारण है जो मुख्य कारक 
(करण) से उत्पन्न भो हो और उससे उत्पन्न होनेवाले कार्य (फल) का उत्पादक भो 
हो। जैसे, इन्द्रियार्थ-सबन्रिकष मुख्य कारण-इन्द्रिय से उत्पन्न भो है और उसी 
इन्द्रिय से उत्पन्न होनेवाले फल - निर्विकल्पक ज्ञान का उत्पादन भो करता है। 
अतः वह व्यापार है। सविकल्पक ज्ञान को प्रमा मानकर विचार करने पर 
इन्द्रियार्थ-सन्निकष प्रत्यक्ष प्रमाण और निर्विकल्पक ज्ञान व्यापार के रूप में प्रस्तुत 
होते हैं। किन्तु यदि हानोपादानोपेक्षा बुद्धि आदि में से किसी एक को प्रमा मान 
लिया जाय तब तो निर्विकल्पक ज्ञान को ही प्रत्यक्ष प्रमाण और सविकल्पक ज्ञान 
को व्यापार मानना होगा । 
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44.4.2 अलौकिक प्रत्यक्ष 

वस्तु का इंद्रिय के साथ असाधारण सन्निकष होने से अलौकिक प्रत्यक्ष होता है। यह तीन 
प्रकार का होता है - अ. सामान्यलक्षण प्रत्यक्ष ब. ज्ञानलक्षण प्रत्यक्ष, स. योगज प्रत्यक्ष | 
अ. सामान्यलक्षण प्रत्यक्ष 

न्याय वैशेषिक के अनुसार व्याप्तिज्ञान जो अनुमान के लिये आवश्यक है उसका स्वरूप है 
कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां वह्लि होती है; अर्थात्‌ 'साधन धूम” की 'साध्य वल्लि' के 
साथ व्याप्ति है। परन्तु इस पर बौद्धों की ओर से आक्षेप हुआ तक जब तक सारे धूम और 
सारी वह्लियों का प्रत्यक्ष न हो तब तक इस प्रकार का व्याप्तज्ञान सम्भव ही नहीं और 
साधारण मनुष्य के लिये यह सम्भव ही नहीं कि उसे सब देशों और सब कालों के सारे धूमों 
और सारी वह्नलियों का ज्ञान हो। इस कठिनता को दूर करने के लिये अर्थात्‌ व्याप्तिज्ञान को 
सिद्ध करने के लिये न्‍्याय-वैशेषिक ने सामान्यलक्षरूप अलौकिक सन्निकष की कल्पना की, 
जिसका तात्पर्य यही है कि जब किसी भो धम का धूमत्व विशेषण के साथ ज्ञान होता है तो 
धूमत्व के सामान्य होने से धूमत्व रूप से सारे धूमों की उपस्थिति हो जाती है। इस प्रकार 
सारे धूमों की उपस्थिति हो जाने से व्याप्तिज्ञान सम्भव है। धूमत्व सामान्य से सारे धूमों की 
उपस्थिति हो जाने को ही अलौकिक प्रत्यक्ष कहा गया, जिसमें '(धूमत्व' सामान्य ही 
सन्निकष बन जाता है। परन्तु यह स्पष्ट है कि इस प्रकार का प्रत्यक्ष और उसका सन्नकिष 
अलौकिक है क्‍योंकि लौकिक प्रत्यक्ष में बताये सन्निकिर्षो के अनुसार जिस पदार्थ के साथ 
इन्द्रिय से सन्निकष हो उसी का प्रत्यक्ष सम्भव हो सकता है। 

ब.. ज्ञानलक्षण प्रत्यक्ष 

न्याय-वैशेषिक का ज्ञानलक्षणसन्निकष सिद्धान्त बहुत ही महत्त्वपूर्ण है और इसका विकास 
भो बौद्धों के साथ संघर्ष में हुआ, यह स्पष्ट है। जब हम किसी वस्तु का सविकत्प प्रत्यक्ष 
करते है कि 'यह घट है' अथवा 'यह देवदत्त है! तो उसके साथ कुछ स्मरणात्मक ज्ञान भो 
होता है जैसे 'यह घट वही है जो पहिले भो देखा था' अथवा 'यह देवदत्त वही है जिसको 
पहिले भो अथवा किसी अन्य स्थल में देखा था'। अब यदि इस स्मरणात्मक ज्ञान को 
स्मरणात्मक ही माना जाय और प्रत्यक्षात्मक न माना जाय तो न्याय-वैशेषिक सिद्धान्त का 
आधारभत 'सविकल्पक प्रत्यक्ष का सिद्धांत ही न बन सकेगा और “यह वही पदार्थ है 
जिसको मैंने पहिले देखा था' इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा जिससे किसी पदार्थ की स्थिरता 
सिद्ध होती है यह भो न बन सकेगी। इसलिये इस प्रकार के स्मरणात्मक ज्ञान को प्रत्यक्ष 
का अंग बनाने के लिये न्‍्याय-वैशेषिक सम्प्रदाय ने 'ज्ञानलक्षण” नामक अलौकिक सन्निकष 
की कल्पना की, जिसका उदाहरण यह है कि जब हम चक्षुष से चन्दन को देखते हैं तो 
साथ ही उसके सुगन्धित होने का भो प्रत्यक्ष होता है। यहां सुगन्धित होने के ज्ञान को 
स्मरणात्मक न मानकर प्रत्यक्षात्मक माना जाता है, परन्तु चक्षु इन्द्रिय से तो सुगन्धि का 
सन्निकष है नहीं इसलिये सुगन्ध के ज्ञान के लिये 'ज्ञानलक्षण" नामक अलौकिक सन्निकष 
की कल्पना की जाती है। इसी प्रकार “यह देवदत्त वही है जिसको मथुरा में देखा था, यहां 
पर मथुरा में देखना' भतकाल की घटना है उसका प्रत्यक्षात्मक ज्ञान ज्ञानलक्षण" नामक 
अलौकिक सन्निकष से ही सम्भव है| 

स. योगज प्रत्यक्षा 

यह योगज प्रत्यक्ष केवल योगियों को ही होता है। योगियों के दो प्रकार के होने के कारण 
योगज प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है- युक्त योगज और युंजानयोगज अलौकिक सन्निकष | 
योगी दो प्रकार के बताये गये हैं, एक युक्त” जो योग में परिपूर्ण हो चुके हों और दूसरे 
'युंजान' जो अभो योग का अभ्यास ही कर रहे हों। इनमें से युक्त योगियों को बिना किसी 
प्रकार का ध्यानविशेष किये आकाश परमाणु आदि सब पदार्थों का ज्ञान सब समय रहता है, 
परन्तु युंजान योगियों को अलौकिक ज्ञान चिन्ता अर्थात्‌ ध्यानविशेष के करने पर ही होता 
है। 
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44.5 अनुमान बअमगमाण 

'अनुमान' का शाब्दिक अर्थ है - अनु पीछे; मान प्रमाण अर्थात्‌ पीछे होने वाला प्रमाण | 
परन्तु किसके पीछे? प्रत्यक्ष के पीछे। अनुमान की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष के अनन्तर ही होती है। हम 
प्रतिदिन पाकशाला से आग जलाने पर धुआं उठते हुए देखते है। सुबह-शाम, गर्मी या 
बरसात, जब हम कभो रसोईघर की ओर भोजन पकाते समय दृष्टि डालते हैं, तब हम 
सर्वदा धुआं उठते हुए पाते हैं। धुएं को देखकर हम सहज में अनुमान लगा लेते है कि आग 
जलती होगी। धूम तथा अग्नि का सम्बन्ध सार्वमोम है। अपने प्रतिदिन के अनुभव से हम 
इसी परिणाम पर पहुंचते है कि “जहां-जहां धुआं होगा, वहां-वहा अग्नि अवश्य होगी।” यह 
नियम सदा-सर्वथा सच्चा है। इस नियम को व्याप्ति' कहते हैं। इस व्याप्ति का दर्शन 
करनेवाला कोई भो व्यक्ति जब किसी पर्वत से धुएं की रेखा को निकलते हुए देखता है, तब 
वह अनुमान सहज में लगा लेता हैं कि यह पर्वत वह्लि से युक्त अवश्यमेव है। यही ज्ञान 
अनमिति कहलाता है और इसका करण अनुमान” कहलाता है। 

44.5.4 अनुमान प्रमाण का लक्षण 

लिडगपरामर्शोइनुमानम्‌ - अर्थात्‌ लिंग का परामर्श अनुमान है। लिंगपरामर्श में दो अंश है 
- एक लिंग और दूसरा परामर्श, 'लीनम्‌-अन्तहितम्‌-अप्रत्यक्षम' अर्थ गमयति-बुद्धिविषयतां 
नयति यत्‌ तत्‌ लिंगम्‌' लिंग शब्द की इस व्युत्पति के अनुसार लिंग शब्द का अर्थ है लीन 
अर्थ का ज्ञापक, लीन अर्थ का ज्ञापन व्याप्ति के बल से होता है, अत: लिंग का अर्थ है 
व्याप्ति के बल से अर्थ का गमक - ज्ञापक। धूम अग्नि का लिंग होता है, क्योंकि जहां 
धूम होता है - जिस स्थान पर धूम का जन्म होता है, उस स्थान पर अग्नि अवश्य रहता 
है, धूम में अग्नि के साथ ही रहने का यह नियम ही व्याप्ति है। इस व्याप्ति का ज्ञान होने 
पर ही धूम अग्नि का गमक होता है, इसलिये व्याप्ति के बल से अग्नि का अनुमापक होने 
के कारण धूम अग्नि का लिंग होता है। अतएव तक॑भाशा में लिंग का लक्षण किया गया है- 
व्याप्तिबलेनार्थगमक लिंगम' | 

धूमरूप लिंग का तीसरा ज्ञान परामर्श कहा जाता है। पहला ज्ञान रसोई-घर इत्यादि में 
होता है। दूसरा ज्ञान पर्वत के समीप जाने पर पर्वत पर धुआँ देखने पर होता है तथा 
तीसरा ज्ञान तब होता है जब व्याप्ति स्मरण के पश्चात्‌ पुनः पर्वत पर व्याप्ति से विशिष्ट 
होकर धुएँ का दर्शन होता है। इस परामर्श से उत्पन्न ज्ञान ही अनुमिति है और अनुमिति 
का करण अनुमान कहलाता है। 

इस अनुमान में धूम की सत्ता से अग्नि की सत्ता का अनुमान लगाया जाता है। इस 
अनुमान-वाक्य का रूप होगा- 

पर्वतोष्यं (यह पर्वत) पक्ष 

वह्लनमान्‌ (वह्नलि से युक्त है) साध्य 

धूमात्‌ (धूम के कारण से) हेतु; लिंग 

यहां पर्वत के ऊपर हम किसी विशिष्ट हेतु के द्वारा वह्नि-सम्पन्न होने की घटना का 
अनुमान लगाते हैं। यहां तीन शब्द हैं और इनकी विभिन्‍न संज्ञाएं है। जिस वस्तु में किसी 
वस्तु की सत्ता हमें सिद्ध करना अभिष्ट हो, उसे 'पक्ष' कहते हैं। यहां 'पर्वत' पर वह्निमत्ता 
सिद्ध करनी है, तो पर्वत” पक्ष कहलायेगा। जिस वस्तु को सिद्ध करना है, उसे ससाध्य' 
कहते हैं, जेसे वह्निमान्‌ :क्योंकि पर्वत के ऊपर इसे ही सिद्ध करना हैद्ध अत: वह्लि साध्य है। 
जिसके द्वारा साध्य सिद्ध किया जाता है, उसे हेतु' कहते हैं जैसे धूम। हेतु की ही दूसरी 
संज्ञाएं हैं - साधन, लिंग तथा व्याप्य। साध्य की इतर संज्ञाएं हैं -लिंगी तथा व्यापक | 

हेतु को व्याप्य भो कहते हैं तथा साध्य को व्यापक। इसके उदाहरण पर दृष्टिपात करें| 
जहां गीली लकड़ी जलाई जाने पर आग उत्पन्न होती है, और धुआं भो दिखलाई पड़ता है, 
परन्तु ईंधन के गीला न होने पर धुआं नहीं दिखलाईं पड़ता जैसे दहकते हुए अंगारे या 
जलते हुए लोहे के गोले में आग के रहने पर भो धुआं नहीं होता। इस प्रकार धूम के रहने 
का स्थान कम है और अग्नि का उससे कहीं अधिक | इसीलिए धूम है व्याप्य और अग्नि है 
व्यापक | 

इस प्रकार अनुमान का यह लक्षण भो निकाला जा सकता है - 
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लिडगात्‌ लिडिगनो ज्ञानम्‌ अनुमानम्‌ || 

-लिंग से अर्थात्‌ हेतु से लिंगी अर्थात्‌ साध्य का ज्ञान अनुमान' कहलाता है। व्याप्य (धूम) 
की सत्ता देखकर व्यापक (अग्नि) का ज्ञान अनुमान होगा, क्‍योंकि धूमवाले स्थानों में अग्नि 
की सत्ता अनिवार्य है। जहां-जहां धूम रहेगा, वहां-वहां अग्नि अवश्यमेव है। यही 
व्याप्ति-ज्ञान अनुमान का प्रौढ़ आधार है, जिसके ऊपर अनुमान का किला खड़ा किया जाता 
है। 

इसके विपरीत व्यापक (अग्नि) से व्याप्य (हेतु-धूम) का अनुमान लगाना कथमपि ठीक नहीं 
है। दहकते हुए अंगारे को देखिये। वहां आग तो है, परन्तु धुआं नहीं है। अतः निश्चित है 
कि अग्नि के द्वारा धूम का ज्ञान कहीं भो अनुमान से सिद्ध नहीं होता। धूम की सत्ता के 
सहारे ही अग्नि का ज्ञान ठीक है। और यही अनुमान का सिद्ध लक्षण है। 

उपाधि का स्वरूप- ससाध्यव्यापकत्वे सति साधनाउ्व्यापकत्वम्‌ उपाधि: अर्थात्‌ जो धर्म साध्य 
का व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो उसे उपाधि कहते हैं। “जहाँ अग्नि है वहाँ धूआँ 
है' यह कहना स्वाभाविक सम्बन्ध (व्याप्ति) नहीं है। बल्कि औपाधिक सम्बन्ध है क्‍योंकि तप्त 
अयोगोलक में अग्नि है किन्तु धूम नहीं। अतः यहाँ आर्द्रन्चनसंयोग उपाधि है। यह उपाधि 
साध्य धूम की व्यापक है किन्तु साधन अग्नि की अव्यापक है। 

व्याप्ति के प्रसंग में कहा जाता है कि हेतु और साध्य तथा धूम और अग्नि के मध्य 
स्वाभाविक सम्बन्ध को व्याप्ति कहा जाता है। स्वाभाविक सम्बन्ध को ही अनौपाधिक सम्बन्ध 
भो कहा गया है। भयो-दर्शन से स्वाभाविक सम्बन्ध का ज्ञान हो यह आवश्यक नहीं है। 
उदाहरणार्थ- किसी ने मैत्री नामक महिला के सात पुत्र देखे जो सभो श्यामवर्ण के थे। जब 
उसने सुना कि मेत्री के आठवां पुत्र हुआ है तो उसे बिना देखे ही यह अनुमान लगा 
लिया- 


प्रतिज्ञा प्र सः शयामः: (मैत्री का आठवाँ पुत्र भो ष्यामवर्ण का ह) 
हेतु - मैत्रीतनयत्वात्‌ (क्योंकि वह मैत्री का बेटा है)... 
उदाहरण प- यत्र-झयत्र मैत्रीतनयत्वं तत्र-तत्र श्यामत्वमपि (जहाँ जहाँ मेत्रीतनयत्व 


है वहाँ वहाँ श्यामत्व भो है|) 
किन्तु यह कथन ठीक नहीं निकला क्योंकि मैत्री का आठवाँ पुत्र गौर वर्ण का था। इस 
प्रकार यहाँ मैत्रीतनयत्व और श्यामत्व का स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं है अपितु औपाधिक 
सम्बन्ध ही है। पुत्रों की श्यामता में मैत्री का पुत्र होना निमित्त (प्रयोजक) नही है अपितु 
शाक आदि खाद्य का परिपाक विशेष 'शाकपाकजन्यत्व उपाधि' ही इसमें निमित्त है। और 
जो निमित्त या प्रयोजक है वही उपाधि है। 
उपाधि के लक्षण के अनुसार जो साध्य की व्यापक हो अर्थात्‌ जहॉ-जहाँ साध्य रहे वहाँ 
सभो स्थानों पर रहे और साधन की अव्यापक अर्थात्‌ जहाँ साधन रहे वहाँ कहीं रहे और 
कहीं नहीं भो रहे। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में शाकपाकजन्यत्व उपाधि है जो श्यामत्वरूप 
साध्य में तो सर्वत्र है लेकिन मैत्रीतनयत्व रूप हेतु (साधन) में कहीं है और कहीं नहीं है। 
उपाधि के स्वरूप ज्ञान से स्पष्ट हो जाता है कि अनुमान प्रमाण में व्यापक से व्याप्य का 
अथवा साध्य से साधन का अनुमान करना उचित नहीं है। 
44.5.2 अनुमान प्रमाण के भद 
अनुमान मुख्यतया दो प्रकार का होता है - ॥. स्वार्थानुमान, 2. परार्थानुमान। स्वार्थानुमान 
अपने लिए किया जाता है - अपने समझने के लिए। जैसे महानस (पाकशाला) में विशेष 
प्रत्यक्ष से कोई व्यक्ति धूम और अग्नि की व्याप्ति को प्रथमत: ग्रहण करता है। तदनन्तर वह 
पर्वत के समीप जाकर सन्देह करता है कि पर्वत में अग्नि है या नहीं? उसी समय वह पर्वत 
स निरन्तर अविच्छिन्न मूल धूम-रेखा को देखता है और तब उसका पुराना संस्कार उदबुद्ध 
हो जाता है और 'जहां धूम है वहां अग्नि अवश्यमेव विद्यमान रहता है, इस व्याप्ति का वह 
स्मरण करता है। फलत: वह जान लेता है कि इस पर्वत में वह्नि-व्याप्य धूम विद्यमान है 
इसलिये इस पर्वत पर अग्नि भो है; इस प्रकार वह पर्वत में अग्नि की सत्ता का ज्ञान कर 
लेता है। यही स्वार्थ अनुमान है। यहां अनुमान की प्रक्रिया में मानस-क्रिया से ही कार्य 
सम्पन्न हुआ, वाक्य-प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं हुई | परन्तु यदि कोई मनुष्य पूर्वरीति 
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से स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान कर दूसरों को बोध कराना चाहता है तो वह पांच वाक्‍यों 
का प्रयोग करता है, जिनकी सहायता से यह अनुमान की प्रक्रिया सम्पन्न होती है। इस 
परार्थानुमान के पांच अवयवों ;पंचावयव वाक्य या नन्‍याय'द्ध के नाम क्रमशः ये हैं - 4. 
प्रतिज्ञा, 2. हेतु, 3. उदाहरण, 4. उपनय तथा 5. निगमन | 
इसके उदाहरण इस प्रकार प्रयुक्त होते हैं - 
4. यह पर्वत अग्निमान है (प्रतिज्ञा) 
2. क्‍योंकि यहां धूम का सद्भाव है (हेतु) 
3. जहां-जहां धूम रहता है, वहां-वहां अग्नि भो विद्यमान रहता है जैसे पाकशाला 
(उदाहरण) 
4. यह पर्वत भो ऐसा ही एक स्थान है (उपनय) 
5. अतएव यह पर्वत अग्निमान्‌ है (निगमन) 
इनमें पहला वाक्य प्रतिज्ञा' कहलाता है, जो सिद्ध किये जाने वाली वस्तु का निर्देश करता 
है। जिस प्रकार रेखागणित के किसी भो प्रमेय में प्रथमतः प्रतिज्ञा (या मुख्य प्रतिज्ञा) का 
उल्लेख किया जाता है, उसी प्रकार यहां भो समझना चाहिए। दूसरा हेतु वाक्य' है, क्योंकि 
यहां अनुमान को सिद्ध करने वाले हेतु (धूम) का निर्देश है। तीसरा वाक्य 'उदाहरण' 
कहलाता है, क्योंकि यहां व्याप्ति के साथ-साथ उसके उदाहरण का भो उल्लेख है अर्थात्‌ 
उन स्थलों का जहां व्याप्ति का दर्शन पहले किया गया है। पहले व्याप्ति का रूप दिया 
जाता है और बाद में उसका उदाहरण भो रखा जाता है। चौथा वाक्य “उपनय' कहलाता है, 
जहां व्याप्ति-विशिष्ट पक्ष का बोध होता है। अनुमान की प्रक्रिया में इस “उपनय वाक्य' का 
भो महत्व किसी अन्य वाक्य से न्यून नहीं है। द्वितीय तथा तृतीय वाक्यों का समावेश इस 
चतुर्थ वाक्य में दिया गया है। द्वितीय वाक्य में धूम की सत्ता का निर्देश है और तृतीय वाक्य 
में धूम-वह्लि के साहचर्य-नियम का उल्लेख है और इन दोनों का समन्वय कर दिया जाता 
है चतुर्थ वाक्य में। अर्थात्‌ इस पर्वत पर वह धूम है, जो अग्नि के साथ व्याप्ति रखता है। 
इस प्रकार उपनय का रूप है - वहिव्याप्य धूमवान्‌ अयं पर्वत: (अर्थात्‌ वह्लि से व्याप्य धूम से 
युक्‍त यह पर्वत है।) वह्लि से व्याप्य धूम-सम्पन्न होने पर तुरन्त इस परिणाम पर पहुंचते है 
कि यह पर्वत वह्नमिमानू है और यही “निगमन-वाक्य' कहलाता है। 
44.5.3 व्याप्ति का स्वरूप एवं भद 
अनुमान का मुख्य आधार व्याप्ति' ही है। हेतु तथा साध्य के नित्य साहचर्य-नियम को 
व्याप्ति कहते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव में जब एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु की उपस्थिति सर्वदा 
तथा सर्वथा विद्यमान हो तब यह होती है 'अन्वय-व्याप्ति' (भावात्मक सम्बन्ध के कारण)। 
जब एक वस्तु के अभाव के साथ अन्य वस्तु की अनुपस्थिति विद्यमान रहे, तब इसे 
व्यतिरेक व्याप्ति' कहते ह। (अभावात्मक सम्बन्ध के कारण)। धूम तथा अग्नि की व्याप्ति 
दोनों प्रकार की होती है। जहां-जहां धूम है, वहां अग्नि भो विद्यमान है जैसे पाकशाला- 
अन्वय-व्व्याप्ति। जहां अग्नि का अभाव है, वहां धूम का भो अभाव है जैसे तालाब - 
व्यतिरेक-व्याप्ति। इस व्याप्ति की द्विविधता क कारण अनुमान के तीन प्रकार होते हैं - 

4.. 'केवलान्वयी अनुमान' (केवल अन्वय-व्याप्ति के आधार पर)। यथा घर अभिधेय है, 
क्योंकि वह प्रमेय ;प्रमा का विषयद्ध है। यहां प्रमेयता के साथ अभिधेयता की केवल 
अन्वय-व्व्यापष्ति ही सम्भव है। 

2. केवल व्यतिरेकी अनुमान' (केवल व्यतिरेक-व्याप्ति के आधार पर)। यथा पृथ्वी (पक्ष) 
अन्य भतों से भिन्‍न हे”(साध्य); क्योंकि वह गन्धवती है (हेतु)। यहां गन्धवत्त्व की अन्य 
भतों में केवल व्यतिरेक व्याप्ति ही सम्भव है। अन्य समस्त भतों में गन्ध का अभाव 
होने के कारण अन्वयी उदाहरण असम्भव है| 

3. अन्वय-व्यतिरेकी अनुमान! (अन्चय और व्यतिरेक उभय-विध व्याप्तियों के कारण)। 
जैसे पर्वत (पक्ष) वह्निमान्‌ है (साध्य); धूम होने के कारण (हेतु)। यहां धूम तथा वहि 
की व्याप्ति दोनों प्रकार की है । 
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44.5.4 हेत्वाभास 

अनुमान में हेतु के द्वारा साध्य की सिद्धि होती है। उपयुक्त तथा विशुद्ध हेतु के द्वारा ही 
अनुमान की सिद्धि होती है। परन्तु यदि हेतु में किसी प्रकार की त्रुटि होती है, तो वह हेतु 
सच्चा हेतु न होकर हेतु का केवल आभास प्रतीत होता है और ऐसी दशा में वह साध्य का 
साधक नहीं होता। यह दुष्ट हेतु 'हेत्वाभास' (हेतु + आभास) कहलाता है। 

किसी भो हेतु को अनुमान का साधक होने के लिए पांच गुणों से समन्वित होना नितानन्‍्त 
आवश्यक है : 


क. 
स्व 


3 


धघ. 


हेतु का पक्ष में रहना (पक्षे सत्ता) 

सपक्ष में अर्थात्‌ पक्ष के समान स्थलों में (जैसे महानस आदि) हेतु का रहना (सपक्षे 
सत्ता) 

विपक्ष में अर्थात्‌ पक्ष से विपरीत स्थलों में (जैसे वह्निमान्‌ पर्वत से विपरीत स्थान-क्‌प, 
जलाशय आदि - में हेतु का अभाव) (विपक्षात्‌ व्यावृत्ति:) 

साध्य से विपरीत वस्तु की सिद्धि के लिए अन्य हेतु का अभाव होना अत्यन्त 
आवश्यक होता है (असत्‌ प्रतिपक्षत्वम) 

प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा बाधित न होना चाहिए (अबाधितविषयत्वम्‌)0 

इन पांचो गुणों की सत्ता होने पर हेतु सत-हेतु माना जाता है और वह अनुमान का 
साधक होता है, परन्तु इनमें से किसी भो गुण का अभाव होने पर वह हेतु सच्चा हेतु 
न होकर हेतु का आभास ही होता है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग होने से देखने में ही 
हेतु जान पड़ता है, परन्त वस्तुतः वह हेतु नहीं होता। इसीलिए इसे हेत्वाभास कहते 
हैं। हेत्वाभास पांच प्रकार का होता हैः 4. सव्यभिचार, 2. विरूद्ध, 3. सत्प्रतिपक्ष, 
4. असिद्ध तथा 5. बाधित। इनका लक्षण उदाहरण के साथ संक्षेप में यहां दिया 
जाता है। 

सव्यभिचार - व्यभिचार का अर्थ है साध्य से भिन्‍न पदार्थों में भो हेतु का अस्तित्व | 
इसका दूसरा नाम “अनैकान्तिक' है। इसके मुख्यतया दो भद होते हैं - साधारण 
और असाधारण। साधारण अनैकान्तिक होता है, उपर्युक्त तीसरे नियम का उल्लंघन 
होने पर। अतः यहां हेतु विपक्ष से व्यावृत्त न होकर विपक्ष में भो रहता है। जैसे 
पर्वत (पक्ष) वह्निमान्‌ है (साध्य), प्रमेय होने से (हेतु)। यहां हेतु विपक्ष दृष्टान्तों जैसे 
जलाशय, समुद्र आदि में रहता है। अत: उससे अनुमान की सिद्धि असम्भव है। 
असाधारण अनैकान्तिक तब होता है जब हेतु केवल पक्ष में ही रहता है। दूसरे नियम 
का उल्लंघन होने पर यह हेत्वाभास होता है यथा शब्द (पक्ष) होता है नित्य (साध्य), 
शब्दत्व के कारण [(हेतु)। यहां शब्दत्व हेतु केवल पक्ष (शब्द) में ही रहता है, सपक्ष में 
अर्थात्‌ नित्य-पदार्थों में नहीं रहता। जहां उसका रहना नितान्त आवश्यक है (यहाँ 
दूसरे नियम का उल्लंघन है)। 

विरुद्ध - जहां हेतु साध्य के अभाववाले स्थानों पर व्याप्त रहता हैं, वह 'िरुद्ध' 
हेत्वाभास कहलाता है। अभिप्राय यह है कि हेतु साध्य को सिद्ध न कर ठीक उसके 
उलटी वस्तु को सिद्ध करता है। जैसा शब्द (पक्ष) नित्य (साध्य) है, कृतक या कार्य 
होने से (हेतु)। यहां कार्य होने से शब्द को नित्य सिद्ध करने का प्रयास है, परन्तु 
कार्यता (हेतु) अनित्य में रहती है, नित्य में नहीं। फलत: यह हेतु ठीक उलटी बात 
को सिद्ध करने में साधन होने से विरूद्ध है। 

सत्‌ प्रतिपक्ष - जहां साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु विद्यमान रहता 
है, वह कहलाता है - सत्‌ प्रतिपक्ष (सत्‌ ८ विद्यमान; प्रतिपक्ष ८ प्रतिस्पर्धी हेतु) | 
इसमें चौथे नियम का उल्लंघन होता है। तात्पर्य यह है कि जो वस्तु सिद्ध करना हमें 
अभोष्ट है, उससे नितानन्‍्त भिन्‍न वस्तु को सिद्ध करनेवाला दूसरा प्रबल हेतु विद्यमान 
है, तब अभोष्ट तथ्य की सिद्धि कैसे हो सकती है। यथा - 

क. शब्द (पक्ष) नित्य (साध्य) है, श्रावण होने से (हेतु), शब्दत्व के समान (उदाहरण) 
ख. शब्द (पक्ष) अनित्य (साध्याभाव) है, कार्य होने से (हेतु) घट के समान (उदाहरण) 
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यहां साध्य के अभाव (अनित्यत्व) को सिद्ध करने वाला हेतु वर्तमान है। फलतः प्रथम 
अनुमान दूषित सिद्ध होता है। 

4. असिद्ध - हेतु के असिद्ध होने पर यह प्रकार होता है। हेतु की असिद्धता तीन प्रकार 
से उत्पन्न होती है - (क) आश्रय से, (ख) स्वरूप से तथा (ग) व्याप्यत्व से। इसीलिए 
असिद्ध के तीन भद होते हैं। आश्रया-सिद्धि का यह दृष्टान्त है - आकाश कमल 
(पक्ष) सुगन्धित होता है (साध्य)) आकाश कमल होने से (हेतु), सरसिज कमल के 
समान (उदाहरण)। यह अनुमान प्रकार ठीक नहीं है, क्योंकि आकाश कमल का 
अस्तित्व ही नहीं होता। इसी प्रकार स्वरूपासिद्ध तथा व्याप्यत्वासिद्ध नामक अन्य 
प्रभदों के भो उदाहरण देखे जा सकते हैं। यह प्रथम नियम के उल्लंघन का फल है। 

5. बाधित - जहां साध्य का अभाव अन्य प्रमाण के द्वारा निश्चित है, वहां यह हेत्वाभास 
होता है। जैसे किसी ने अनुमान किया - अग्नि शीतल है (साध्य), द्रव्य होने के 
कारण (हैतु)। इसका ठीक उलटा प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध पहले से ही है कि अग्नि 
उष्ण है। फलतः प्रत्यक्ष के द्वारा यह अनुमान बाधित है। यहां पांचवे नियम का 


उल्लंघन है। 
तकंभाषा में हेत्वाभासों के उदाहरण निम्न प्रकार से हैं:- 
2. विरुद्ध 
प्रतिज्ञा -- शब्दो नित्य: 
हेतु - . कृतकत्वात्‌ 
उदाहरण -- आत्मवत्‌ 
3. सव्यभिचार (अनैकान्तिक) 
साधारण असाधारण 
प्रतिज्ञा - शब्दो नित्य. प्रतिज्ञा - भः नित्या, हेतु - प्रमेयत्वात्‌ हेतु -गन्धवत्त्वात्‌ 
उदाहरण - व्योमवत्‌ 
4. प्रकरणसम (सत्प्रतिपक्ष) 
प्रतिज्ञा - शब्दोब्नित्य:.. शब्दों नित्य: 
हेतु - नित्यधर्मरहितत्वात्‌ अनित्यधर्मरहितत्वात्‌ 


5. कालात्ययापदिष्ट (बाधित) 

प्रतिज्ञा - अग्नि: अनुष्ण: 

हेतु _- कृतकत्वात्‌ 

उदाहरण - जलवत्‌ 

44.6 उपमान प्रमाण 

44.6.4 उपमान प्रमाण का लक्षण 

अतिदेशवाक्यार्थस्मरणसहक॒तं गोसादृश्यविशिष्टपिण्डज्ञानम्‌ उपमानम्‌। (तकभाषा) अर्थात्‌ जब 
किसी अज्ञातनामा पदार्थ में किसी ज्ञातनामा पदार्थ के सादृश्य का ज्ञान होता है और उस 
समय अतिदेशवाक्य - अज्ञातनामा पदार्थ का नाम बताने वाले वाक्य के अर्थ का स्मरण भो 
हो जाता है तब वह ज्ञान उपमान प्रमाण होता है, अर्थात्‌ उससे उपमिति - अज्ञातनामा 
पदार्थ के नाम की प्रमा का उदय होता है। 

44.6.2 उपमान प्रमाण का स्वरूप 

नेयायिकों का यह तीसरा प्रमाण है। पहले अनुभत किसी वस्तु के साथ सादृश्य धारण करने 
के कारण जहां किसी नई वस्तु का ज्ञान होता है, उसे 'उपमान' कहते हैं। नगर के 
रहनेवाल किसी व्यक्ति ने “गवय' (अर्थात्‌ नील गाय) को कभो नहीं देखा था। किसी 
आरण्यक पुरुष ने उसे बतलाया कि यथा गौस्तथा गवय: (गाय के समान गवय होता है)। 
इस वाक्य के सुनने के बाद वह जंगल में जाता है और गाय के समान ही एक पशु विशेष 
को देखता है। तब उसे अतिदेश' वाक्य का स्मरण हो आता है। इस प्रकार अतिदेश वाक्य 
के अर्थ की स्मृति के सहारे उसे गो सदृश पिण्ड का ज्ञान होता है। इसी का नाम है 
उपमान प्रमाण। इसका फल है उपमिति। अर्थात्‌ संज्ञा-संज्ञी-सम्बन्ध की प्रतीति। अतिदेश 
वाक्य के अर्थ को स्मरण करने पर वह व्यक्ति जान लेता है कि इस गो सदृश पशु को ही 
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“गवय' कहते हैं। यहां गोसदृश पिण्ड संज्ञी है और 'गवय' संज्ञा है। इन दोनों के सम्बन्ध 
की प्रतीति ही उपमान प्रमाण का फल है। 
44.7 राब्द प्रमाण 
44.7.4 शब्द प्रमाण का लक्षण 
नेयायिकों का अन्तिम प्रमाण है - 'शब्द'| इसका लक्षण है आप्तपुरुष का उपदेश - 
आप्तोपदेश: शब्द: (न्यायसूत्र 4..5)। आप्तपुरुषः उसे कहते हैं, जो वस्तु के यथार्थ रूप को 
जानता है और हितकारक उपदेशों के देने के कारण जिसके वाक्य को हम प्रमाण मानते 
हैं। शब्द दो प्रकार का होता है - लौकिक तथा वैदिक। लौकिक शब्द लौकिक पुरुषों के 
वाक्य को कहते हैं। वैदिक शब्द का तात्पर्य है वेद अथवा श्रुति। वेद को हम लोग 
अतीन्द्रिय, इन्द्रिय के अगोचर, पदार्थों के ज्ञान के लिए प्रमाण मानते हैं। 

जो उपाय न प्रत्यक्ष के द्वारा, और न अनुमान के द्वारा जाना जा सकता है, उसे वेद की 

सहायता से हम जानते हैं। यही वेद की वेदता या स्वरूप है। ईश्वर, ब्रह्म, मोक्ष, स्वर्ग 

आदि अतीन्द्रिय वस्तुओं को हम इसीलिए सत्य मानते है क्‍योंकि वेद इनका निरूपण करता 
है। न्याय की दृष्टि में वेद सर्वज्ञ ईश्वर की रचना है। इसीलिए वह 'पौरुषेय' माना जाता 
है। इस विषय में वेद को अपौरुषेय मानने वाले मीमांसकों से न्‍्यायमत नितानन्‍्त भिन्‍न है। 

44.7.2 वाक्य का स्वरूप 

शब्द प्रमाण के अन्तर्गत वाक्य से वाक्यार्थ ज्ञान होता है। इसलिए वाक्य के स्वरूप को 

समझ लेना आवश्यक है। वाक्य का लक्षण करते हुए तकभाषा में कहा गया है - वाक्य 

त्वाकाडक्षायोग्यतासन्निधिमतां पदानां समूह:। अर्थात्‌ ऐसे पदों का समूह वाक्य कहलाता है 
जो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्‍त हो। 

4. आकांक्षा - पदो में परस्पर आकाक्षा होनी चाहिए। “गौः, अश्वः, पुरुष, हस्ती - गाय, 
घोड़ा, पुरुष, हाथी” इस प्रकार बोले गये पदों का समूह वाक्य नहीं कहलाया जा 
सकता, क्‍योंकि इन पदों में आपस में आकांक्षा नहीं है। 

2. योग्यता - वह्लिना सिंचेत्‌ - अग्नि से सींचा जाय'| यह पदों का समूह वाक्य नहीं 
कहलाया जा सकता, क्योंकि अग्नि में सिंचन कम की योग्यता नहीं | 

3. सन्निधि - आकांक्षा और योग्यता के साथ साथ पदों में सन्निधि अर्थात्‌ अविलम्ब 
उच्चारण भो होना चाहिए। प्रात: बोले गाय को' और शाम को बोल 'लाओ' तो यह 
पदों का समूह सन्निधि के अभाव में वाक्य नहीं कहलाया जा सकता । 

44.8 पारिभाषिक शब्दावली 


4. अव्यपदेश्यमू. : शब्द से जिसका कथन नहीं किया जा सकता। 
2. अव्यभिचारी..: संशय, भ्रम आदि अयशथार्थ ज्ञान से भिन्‍न | 

3. व्यवसायात्मक : निश्चयात्मक | 

4. अन्वय ः एक के होने पर दूसरे का भी होना। 

5. व्यतिरेक | एक के नहीं होने पर दूसरे का भी नहीं होना। 
6. अवान्तर व्यापार : बीच में होने वाली क्रिया। 

7 आप्त यथार्थ वक्ता 


44.9 अभ्यासार्थ प्रश्न 

बोध प्रश्न एवं अभ्यास 

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कोष्ठक में लिखिए और अपने उत्तरों को इकाई क अंत में दिए 
गए उत्तरों से मिलाईये - 

4. श्रोत्र से शब्द के ज्ञान में सन्निकष प्रयुक्त होता है - 


(क) संयोग (ख)  संयुकत समवाय 

(ग) समवाय (घ). समवेत समवाय उत्तर ( ) 
2. दो वस्तुओं के नित्य साहचर्य के नियम को कहते है - 

(क) प्रमा (ख) व्याप्ति 

(ग) सविकल्पक (घ). सादृश्य उत्तर ( ) 
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3. निम्न में से कौन सा पंचावयव वाक्य का अंग नहीं है - 


(क) प्रतिज्ञा (ख) हेतु 

(ग) उपमिति (घ) उपनय उत्तर ( ) 
4... वाक्यार्थ ज्ञान के लिये निम्न में से कौनसा आवश्यक है - 

(क) व्याप्ति (ख) . उपाधि 

(ग) आकांक्षा (घ) सन्देह उत्तर ( ) 
अभ्यास 


4... प्रमाण से आप क्या समझते है? अधिकतम पॉँच पंक्तियों में उत्तर दीजिए | 
2. प्रत्यक्ष के भेदों को 00 शब्दों में समझाईये। 
3. अनुमान से क्‍या तात्पर्य है? साथ ही उसके भेदों को अधिकतम दस पंक्तियों में 


बतलाइये | 
बोध प्रश्नों / अभ्यासों के उत्तर 
॥ ४ (ग) 
2. (ख) 
3. (ग) 
4. (ग) 
अभ्यास 


4. देखिये इकाई 44.2 
2. देखिये इकाई 44.4 
3. देखिये इकाई 44.5 
44.40 सारारा 
इस इकाई के अन्तर्गत आपने भारतीय दर्शन के न्यायदर्शन के प्रमाण तथा उसके चार 
प्रकार के भदों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। प्रमाण न्याय का सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख 
पदार्थ है। इसी के कारण न्याय को प्रमाण शास्त्र भो कहा जाता है। 
यथार्थ ज्ञान रखने वाले प्रमाता को जिन साधनों से विषय का यथार्थ ज्ञान होता है उन्हें 
प्रमाण कहा जाता है। प्रमाण के बिना व्यक्ति किसी भो कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकता । 
प्रस्तुत इकाई में आपने प्रमाण के सामान्य लक्षण के साथ-साथ उसके चार भदों यथा 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द का विस्तार सहित ज्ञान प्राप्त किया है। इन्हीं की 
सहायता से अन्य सभो पदार्था का तत्त्व ज्ञान प्राप्त कर भारतीय दर्शन के मुख्य उद्देश्य 
अपवर्ग को प्राप्त किया जा सकता है। 
44.44 संदर्भ ग्रंथ सूची 
4. न्याय सूत्रप्रो० दयाकृष्ण,चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी,4973. 
2. न्‍्यायसिद्धांतमुक्तावली,गजानन शास्त्री मुसलगाँवकर, चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन, 
दिल्‍ली,2044. 
3. तक भाषा : व्याख्याकार - श्री बदरीनाथ शुक्ल, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्‍ली 
4973. 
4... भारतीय दर्शन - आचार्य बलदेव उपाध्याय, शारदा मन्दिर, वाराणसी,4942. 
5. भारतीय दर्शन का इतिहास - भाग-4 एस.एन. दासगुप्त, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ 
अकादमी, जयपुर 4978. 


85 


इकाई-45 
हेत्वाभास (तर्कभाषा) 
इकाई की रूपरेखा 
45.0 उद्देश्य 
45.4 प्रस्तावना 
45.2 सद्हेतु का स्वरूप 
5.3 हेत्वाभास का लक्षण 
45.4 हेत्वाभास के प्रकार 
45.4.4 असिद्ध हेत्वाभास 
45.4..4 आश्रयासिद्ध 
45.4..2 स्वरूपासिद्ध 
45.4..3 व्याप्यत्वासिद्ध 
45.4.2 विरुद्ध हेत्वाभास 
5.4.3 अनैकान्तिक हेत्वाभास 
45.4.3.4 साधारणानैकान्तिक 
5.4.3.2 असाधारणानैकान्तिक 
45.4.3.3 अनुपसंहारी अनैकान्तिक 
45.4.4 प्रकरणसम हेत्वाभास 
45.4.5 बाधित हेत्वाभास 
45.5 पारिभाषिक शब्दावली 
45.6 अभ्यासार्थ प्रश्न 
45.7 सारांश 
45.8 संदर्भ ग्रंथ सूची 
45.0 उद्देश्य 
आचार्य गौतम ने न्याय दर्शन में चार प्रमाण स्वीकृत किये हैं। अनुमान प्रमाण के सम्यक 
ज्ञान के लिए हेतु के स्वरूप को समझना आवश्यक है और उसके लिए हेत्वाभास का ज्ञान 
होना आवश्यक है ताकि दुष्ट हेतु के प्रयोग से बचा जा सके और सही सही अनुमान किया 
जा सकें। इस इकाई में आप इन बिन्दुओं का अध्ययन करेंगे | 
*» ७ हेत्वाभास की पृष्ठभमि 
*  हेत्वाभास के लक्षण 
हेत्वाभास के भदोपभद 


45.4 अस्तावना 


न्याय शब्द का सामान्य अर्थ है (नीयते अनेन इति न्याय:) वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मस्तिष्क 
एक निष्कष तक पहुँच सके। वह दर्शन जो अन्य दर्शनों की अपेक्षा अधिक पूर्णता के साथ 
तक विषय का प्रतिपादन करता है न्यायदर्शन कहलाता है। संकुचित अर्थ में न्याय शब्द 
परार्थानुमान के लिए प्रयुक्त किया गया है जबकि व्यापक रूप में प्रमाणों द्वारा किसी विषय 
का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना न्याय है। इसीलिए यह तकशास्त्र या प्रमाणशास्त्र भो कहा 
जाता है। 

प्रत्येक ज्ञान के लिए निम्न चार की आवश्यकता होती है- 
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4. प्रमाता- जो ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है, 

2. प्रमेय- जिसके ज्ञान के लिए साधनों का प्रयोग किया जाता है, 

3. ज्ञान या प्रमिति और 

4... प्रमाण- ज्ञान प्राप्त करने के साधन । 

ज्ञान मान्य है या अमान्य, यथार्थ है या भम, सत्य है या असत्य यह सब प्रमाण पर निभर 
करता है। यथार्थ अनुभव को प्रमा कहा गया है- यथार्थानुभवः प्रमा। इस प्रमा के करण या 
साधन प्रमाण हैं- प्रमाकरणं प्रमाणम्‌। प्रमाण की उपस्थिति के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं हो 
सकता। प्रमाण प्रमेय का भमरहित एवं निश्चित ज्ञान कराता है। 

प्रमाणशास्त्र न केवल पदार्थों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है, बल्कि यह 
ज्ञान की यथार्थता के जाँचने में भो सहायक होता है। न्यायदर्शन ने स्वस्वीकृत प्रमेयसिद्धि 
व अपने सिद्धान्तों की प्रामाणिकता प्रतिपादित करने की दृष्टि से चार प्रमाण स्वीकृत किए 
हैं.- प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा: प्रमाणानि | 

इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकष से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष है और अनुमिति का करण अनुमान 
है। अनुमान का यौगिक अर्थ है किसी वस्तु के पश्चात्‌ मापना, यह वह ज्ञान है जो अन्य 
ज्ञान के पश्चात्‌ आता है। वात्स्यायन के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव में अनुमान हो ही 
नहीं सकता। केवल उसी अवस्था में धुएं को देखकर स्थान विशेष पर अग्नि का अनुमान 
किया जा सकता है, जब देखने वाला आग और धुएं को एक दूसरे के साथ सम्बन्ध देख 
चुका है। 

अनुमान साधन है अनुमिति उसका फल है और परामर्श अनुमान से अनुमिति तक पहुँचने 
की प्रक्रिया है। अतः अनुमिति परामर्श पर आधारित है। परामर्श यदि ठीक होगा तो उसका 
फल अनुमिति भो शुद्ध होगा। अतः न्यायदर्शन में परामर्श व परामर्श के लिए आवश्यक तत्त्व 
व्याप्ति व लिंग पर विशेष ध्यान दिया गया है। लिंग या हेतु वह है जिस से किसी पदार्थ 
का व्याप्ति द्वारा ज्ञान होता है। लिंग और साध्य का पारस्परिक सम्बन्ध व्याप्ति है। 
व्याप्तिविशिष्ट हेतु का पक्ष में ज्ञान परामर्श है- 

व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं परामर्श:। (तर्कसंगह पृ. 442) 

नेयायिकों की अनुमिति परामर्श पर आधारित है और परामर्श हेतु की शुद्धता व साध्य के 
साथ व्याप्ति सम्बन्ध पर। अनुमान प्रमाण के द्विविध भदों परार्थानुमान और स्वार्थानुमान में 
परार्थानुमान पंचावयव वाक्य पर निभर करता है। 

प्रतिज्ञाहेतृदाहरणोपनयनिगमनानि पंचावयवा:| (तकभाषा पृ. 239) 

प्रतिज्ञा का अर्थ है पक्ष में साध्य की घोषणा (साध्यनिर्देश: प्रतिज्ञा) पर्वतो वह्नलिमान | 

हेतु लिंग का प्रतिपादक वाक्य है (उदाहरणसाधर्म्यात्साध्यसाधनं हेतु:, तथा वैधर्म्यात्‌) 
धूमात्‌ | 

उदाहरण वाक्य में हेतु से प्रतिज्ञा सिद्ध की जाती है (साध्यसाधर्म्यत्तिद्धर्ममावी दृष्टान्त 
उदाहरणम्‌) यो यो धूमवान्‌ स स वह्लिमानू,यथा महानस: | 

उपनय वाक्य द्वारा उदाहरण को प्रतिज्ञा और हेतु पर लागू किया जाता है 
(उदाहरणापेक्षस्तथेत्युपसंहारो न तथेति वा साध्यस्योपनयः) वहिव्याप्यधूमवानयं पर्वत:, तथा 
चायम्‌। निगमन द्वारा साध्य का समर्थन किया जाता है (हैत्वपदेशात्प्रतिज्ञाया: पुनर्वचनं 
निगमनम्‌) तस्मात्तथा (तस्माद्वह्निमान्‌ पर्वत:) | 

इस प्रकार पंचावयव वाक्यों के अध्ययन से भो प्रतीत होता है कि अनुमान प्रमाण में लिंग या 
हेतु का सम्यक ज्ञान महत्त्वपूर्ण है। यदि लिंग शुद्ध होगा तो अनुमान भो शुद्ध होगा। वह 
लिंग तीन प्रकार का हो सकता है - केवल विधिपरक (केवलान्वयि), केवल निषेधपरक 
(केवलव्यतिरेकि) व दोनों प्रकार का (अन्वयव्यतिरेकी) | 


87 


45.2 सदहेतु का स्वरूप 

सद्धेतु के पाँच लक्षण बताए गए हैं- 

4. पक्षधर्मत्व- हेतु को सदैव पक्ष में रहना चाहिए | 

2. सपक्षसत्त्व- सपक्ष में रहना चाहिए क्योंकि सपक्ष में हेतु को देखकर ही पक्ष में 
उसका अनुमान किया जाता है। 

3. विपफक्षव्यावृत्ति- विपक्ष में हेतु की व्यावृत्ति होनी चाहिए अन्यथा अनुमान खण्डित हो 
जाएगा | 

4. अबाधितविषयत्व- किसी अन्य बलवत्तर प्रमाण से उसका खण्डन नहीं होना चाहिए | 

5. असत्प्रतिपक्षत्व- और कोई ऐसा कारण नहीं होना चाहिए जिससे साध्य का अभाव 
सिद्ध हो जाए। 

जहाँ हेतु में ये पाँच लक्षण विद्यमान हैं वह सद्धेतु है। जहाँ पक्षधर्मत्व नहीं होगा वहाँ 

आश्रयासिद्ध और स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास होगा, जहाँ सपक्षसत्त्व नहीं होगा वहाँ असाधारण 

सव्यभिचार और अनुपसंहारी होगा जहाँ विपक्षासत्त्व होगा वहाँ व्याप्यत्वासिद्ध, विरुद्ध और 

साधारण सतव्यभिचार हेत्वाभास होता है। जहॉ बलवान अन्य प्रमाण व कारण विद्यमान होगा 

वहाँ बाधित और सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास होता है। 

अनुमान प्रमाण से असन्दिग्ध यथार्थ ज्ञान के लिए हेतु की शुद्धता पर सर्वाधिक ध्यान दिया 

गया है और इसी लिए सद्धेतु के लक्षण भो शास्त्रकारों ने गिनायें हैं। सद्धेतु के ज्ञान के 

अनन्तर उसके दोष जान लेना भो अनिवार्य है। हेतु के दोष न्यायदर्शन में हेत्वाभास नाम से 

कहे गए हैं। 

45.3 हेत्वाभास का लक्षण 

हेतुवदाभासते अर्थात्‌ जो हेतु जेसा लगे पर हेतु हो नहीं। हेतु का आभास मात्र हो अर्थात्‌ 

हतु में निर्दुष्टता लक्षित हो लेकिन वास्तव में वह दोषयुक्त हो तो हेत्वाभास कहलाता है। 

हेतोराभास: हेतो सदृशः वा अर्थात्‌ जो हेतु जैसा दिखाई पडे लेकिन हेतु न हो। जो हेतु 

दुष्ट होता है, वह हेत्वाभास होता है। 

तक॑ंदीपिका में हेत्वाभास का लक्षण दिया है - 

अनुमितिप्रतिबन्धकयथार्थज्ञानविषयत्वं हेत्वाभासत्वम्‌ | (तकंदीपिका टीका तकसंग्रह 

पृ. 436) 

अर्थात्‌ जो ठीक अनुमिति द्वारा यथार्थज्ञान न होने दे। 

वात्य्यायन के अनुसार हेतु के लक्षण का अभाव होने से हेतु सामान्य होने से हेतु के समान 

आभासित होने से ये हेत्वाभास कहलाते हैं। अर्थात्‌ जो पंचमी विभक्ति के प्रयोग आदि के 

कारण हेतु की तरह प्रतीत तो हो परन्तु जो लक्षण हेतु का कहा गया हैं उससे रहित हो तो 

हेत्वाभास कहते हैं- 

हेतुलक्षणाभावादहेतवो हेतुसामान्याद्धेतुवदाभासमाना: ते इमे।। (न्यायसूत्र पृ.44) 

45.4 हेत्वाभास के प्रकार 

सद्धेतु के जो पाँच लक्षण बताये गए हैं, उनमें से किसी एक का भो अभाव होने पर हेतु 

दोषयुक्त होने के कारण हेत्वाभास की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर गौतम ने 

हेत्वाभास पाँच माने हैं- 

सव्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमकालातीता हेत्वाभासा:। (न्यायसूत्र 4/2/4) 

उनके अनुसार सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरणसम, साध्यसम और कालातीत भद से हेत्वाभास 

पाँच प्रकार के हैं । 

तकसंग्रह के अनुसार भो हेत्वाभास संख्या में पाँच है- 

सव्यभिचारविरुद्धसत्प्रतिपक्षासिद्धबाधिता: पंचहेत्वाभासा:| (तक॑संग्रह पृ.436) 
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अन्नम्भट्ट के अनुसार सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध एवं बाधित भद से पाँच 
हेत्वाभास हैं | 

न्यायसूत्र का प्रकरणसम तकसंग्रह का सत्प्रतिपक्ष है, साध्यमम असिद्ध है और कालातीत 
बाधित है। प्रशस्तपाद के अनुसार चार हेत्वाभास माने गए हैं। उनके अनुसार- 
असिद्धविरुद्धसन्दिग्धानध्यवसितवचनानामनपदेशत्वम्‌ | 

अर्थात्‌ असिद्ध, विरुद्ध, सन्दिग्ध और अनध्यवसित इस प्रकार चार प्रकार के दुष्ट हेतु होते 
हैं। इनमें पक्षसत््व न होने से असिद्ध हेत्वाभास, सपक्षसत्व न होने से अनध्यवसित व विरुद्ध 
तथा विपक्षसत्व से सन्दिग्ध हेत्वाभास मानते हैं । 

क॒छ विद्वानों ने अनध्यवसित को अनेकान्तिक का भद मानकर कणाद के अनुसार तीन ही 
हेत्वाभास माने हैं- असिद्ध, विरुद्ध व सन्दिग्ध | 

केशवमिश्र के अनुसार हेतु के पाँच रूपों (पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व, विपक्षव्यावृत्तिअआबाधितविषयत्व 
और असत्प्रतिपक्षत्व) के अतिरिक्त हेतु हेत्वाभास हैं। ये पाँच हैं- 

अतोष्न्ये हेत्वाभासा। ते च असिद्ध-विरुद्ध-- अनैकान्तिक-  प्रकरणसम- 
कालात्ययापदिष्टभदात्‌ पंचेव। (तकभाषा पृ. 90) 

अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयि और केवलव्यतिरेकि हेतु के अतिरिक्त हेतु हेत्वाभास कहलाता 
है। 

इस प्रकार न्यायदर्शन में पंचविध हेत्वाभासों का विवेचन किया गया है। 

45.4.4 असिद्ध हेत्वाभास 

तत्र लिंगत्वेनासिद्धों हेतुरसिद्ध:। लिंगरूपत्व से अनिश्चित हेतु असिद्ध नामक हेत्वाभास 
कहलाता है। गौतम ने असिद्ध को साध्यसम कहा है अर्थात्‌ जो साध्य के समान हो या 
जिस प्रकार साध्य सन्दिग्ध होता है उसी प्रकार जहाँ हेतु भो सन्दिग्ध हो वह साध्यसम है। 
साध्याविशिष्ट: साध्यत्वात्साध्यसम: | (न्यायसूत्र 4.2.8) 

जो हेतु साध्य को सिद्ध करने की बजाय स्वयं साध्य हो, वह साध्यसम हेत्वाभास है। 
असिद्धि का अर्थ है सिद्धि न होना अर्थात्‌ साध्यव्याप्य हेतु का पक्ष में न होना। असिद्धि 
परामर्श में 
बाधक होकर अनुमान में बाधक बनती है। परामर्श में व्याप्ति, पक्षता और पक्षधर्मता तीन 
अनिवार्य घटक हैं। जहाँ पक्ष में कोई दोष होता है वहाँ आश्रयासिद्ध, जहाँ हेतु में दोष हो 
स्वरूपासिद्ध और जहाँ व्याप्ति में दोष हो वहाँ व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास होता है। 

असिद्ध हेतु हेतु विषयक मूल सिद्धान्त का विरोधी है। हेतु को वस्तु विशेष में जहाँ अनुमान 
किया जाता है, विद्यमान रहना आवश्यक होता है। यदि पर्वत पर धूम (हेतु) विद्यमान न हो 
तो अग्नि का अनुमान नहीं किया जा सकता। असिद्ध हेतु इस तथ्य से हीन होता है। जिस 
प्रकार पक्ष में साध्य को सिद्ध करना पडता है, उसी प्रकार हेतु को भो सिद्ध करना पडता 
है, वह निश्चित रूप से वहाँ विद्यमान नहीं रहता। इसीलिए वह साध्य के समान सिद्ध किया 
जाने वाला होने से साध्यसम और पक्ष में न होने से असिद्ध भो कहलाता है। 

असिद्ध हेत्वाभास के भद :- यह असिद्ध हेतु भो तीन प्रकार का कहा गया है-4. 
आश्रयासिद्ध, 2.स्वरूपासिद्ध, व 3. व्याप्यत्वासिद्ध | परामर्श की त्रिविध शर्तों को पूरा नहीं कर 
पाने से ही असिद्ध हेतु तीन प्रकार का कहा गया है। 

45.4.4.4 आश्रयासिद्ध 

न्यायक्समांजलि क अनुसार जिस हेतु का आश्रय अर्थात्‌ पक्ष न हो उसको आश्रयासिद्ध 
कहते हैं 

यस्य हेतोराश्रयो न विद्यते स आश्रयासिद्ध: | 

अन्नम्भट्ट के अनुसार जो हेतु पक्ष को अवच्छिन्न न करें वह आश्रयासिद्ध है। 
पक्षतावच्छेदकाभाववत्पक्षक: | (तकसंग्रह पृ. 444) 
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पक्ष ही हेतु का आश्रय कहा जाता है और जिस हेतु का आश्रय पक्ष ही सिद्ध न हो वह 
आश्रयासिद्ध है। यथा, गगनारविन्दं सुरभि, अरविन्दत्वात्‌ू, सरोजारविन्दवत | 

इस उदाहरण में “अरविन्दत्वात' (पंचम्यन्त) हेतु है और उसका आश्रय या पक्ष 'गगनारविन्‍न्द' 
है। वस्तुत: “गगनारविन्द' जैसी कोई वस्तु संसार में नहीं है, अतएव इस हेतु का आश्रय 
असिद्ध होने से अरविन्दत्वात्‌' यह हेतु आश्रयासिद्ध हेत्वाभास है। 

जब विशेष्य विशिष्ट में न रह सके तो उसे विशेषण में मान लिया जाता है- सति विशेष्ये 
बाधे विशिष्टा बुद्धिर्विशेषणमुपसंक्रामति | गगनारविन्द में यद्यपि आश्रय अरविन्द असिद्ध नहीं 
है किन्तु उसमें गगनीयत्व असिद्ध है। 

45.4.4.2 स्वरूपासिद्ध 

जो हेतु अपने आश्रय अर्थात्‌ पक्ष में न पाया जाए उसको स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। 
यो हेतुराश्रये नावगम्यते स स्वरूपासिद्ध: | 

आश्रयासिद्ध में आश्रय ही असिद्ध होता है जबकि स्वरूपासिद्ध में आश्रय तो यथार्थ होता है 
किन्तु हेतु उसमें नहीं होता अर्थात्‌ पक्षधर्मता नहीं होती। यथा, 

'अनित्य: शब्द: चाक्षुषत्वात्‌, घटवत्‌ | 

यहाँ 'चाक्षुषत्वात' हेतु है। उसका आश्रय या पक्ष 'शब्द' है। चाक्षुषत्वः हेतु उस आश्रय या 
'शब्द' में नहीं रहता है क्योंकि शब्द चाक्षुष (चक्षग्रह्मि) नहीं अपितु श्रावण (श्रोत्रग्राह्म) है। 
इसलिए आश्रय या पक्ष में नहीं पाए जाने के कारण चाक्षुषत्वात्‌' हेतु स्वरूपासिद्ध है। 
45.4.4.3 व्याप्यत्वासिद्ध 

जब हेतु साध्य के साथ व्याप्त नहीं होता तो वह व्याप्यत्वासिद्ध कहलाता है। स्वरूपासिद्ध 
हेतु पक्ष में नहीं रहता जबकि व्याप्यत्वासिद्ध हेतु की साध्य के साथ व्याप्ति नहीं होती। 
स्वरूपासिद्ध हेतु से पक्षधर्मता दुष्ट होती है जबकि व्याप्यत्वासिद्ध हेतु से व्याप्ति। अन्नभट्ट 
के अनुसार सोपाधिक हेतु व्याप्यत्वासिद्ध है, 

सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वासिद्ध: | 

उपाधिवाला हेतु व्याप्यत्वासिद्ध है। यथा पर्वतों धूमवान्‌ वह्निमत््वात्‌ यहाँ वह्निमत्त्वात्‌ हेतु 
व्याप्यत्वासिद्ध है क्‍योंकि इसमें आर्द्रन्चनसंयोग' उपाधि है। यह अनुमान साध्य धूम का 
व्यापक है जहाँ जहाँ धूम होगा वहाँ आर्द्रन्धनसंयोग' अवश्य रहता है और वह्नलि रूप 
साधन का अव्यापक है क्योंकि जहाँ जहाँ वह्लि होता है वहाँ वहाँ आरद्रैन्धनसंयोग' आवश्यक 
नहीं है, अतः आर्द्रेन्चनसंयोग” उपाधि है। 

अतः धूमरूपत्व का साध्य व वह्निरूप साधन का अव्यापक होने से आद्रन्धन संयोग' उपाधि 
है और वह्निरूप हेतु इस उपाधि से सिद्ध है अतः यह व्यापयत्वासिद्ध हेत्वाभास है। इसके भो 
दो भद प्राप्त होते है-4. व्याप्तिग्राहक प्रमाणाभावात्‌ 2.उपाधिसद्भावात्‌ | जहाँ व्याप्ति ग्राहक 
प्रमाण न हो वहाँ प्रथम भद होता है। यथा, 

'शब्दः क्षणिक: सत्त्वात्‌। यत्‌ सत्‌ तत्षणिकं यथा जलधरपटलम्‌ तथा च शब्दादिरिति' | 

यहाँ '“यत्‌ सत्‌ तत्क्षणिक' इस व्याप्ति का ग्राहक कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता। 

45.4.2 विरुद्ध हेत्वाभास 

जिस हेतु की व्याप्ति साध्य के साथ न होकर साध्य विपर्यय अर्थात्‌ साध्याभाव के साथ हो 
उसको विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं । 

साध्यविपर्ययव्यापतो हेतुर्विरुद्ध:। (तकसंग्रह पृ. 444) 

जिस हेतु के द्वारा साध्य की सिद्धि न होकर उसके विरुद्ध की सिद्धि हो। जो हेतु साध्य के 
अभाव से व्याप्त है और साध्याभाव वाले स्थल में रहता है विरुद्ध हेत्वाभास है। यथा, 

'शब्दो नित्य: कृतकत्वात्‌ | (शब्द नित्य है जन्य होने से) 
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यहाँ 'कतकत्वात्‌' हेतु है उसका साध्य नित्यत्व है परन्तु 'कतकत्व' की व्याप्ति नित्यत्व के 
साथ नहीं अपितु उसके अभाव “अनित्यत्व” के साथ है। जो वस्तु कृतक या जन्य होती है 
वह नित्य नहीं होती अपितु अनित्य होती है। यथा, 

'यत्र यत्र कार्यत्वं तत्र तत्र अनित्यत्वम्‌ यथा घटादिकम्‌' | इस प्रकार साध्याभाव के साथ ही 
'कार्यत्व' हेतु की व्याप्ति बनती है। अतः विरुद्ध हेतु साध्य के विपरीत साध्य को सिद्ध करता 
है। 

न्यायसूत्र के अनुसार विरुद्ध हेतु से जो हम सिद्ध करना चाहते हैं, उससे विरुद्ध बात ही 
सिद्ध हो जाती है। 

सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्वदिरोधी विरुद्ध:। (न्यायसूत्र 4.2.6) 

अर्थात्‌ जिस सिद्धान्त को स्वीकार कर प्रवृत्त हो, उसी सिद्धान्त का विरोधी हेतु विरुद्ध 
हेत्वाभास है। विरुद्ध हेतु कभो सपक्ष में नहीं रहता। 

45.4.3 अनैकान्तिक हेत्वाभास 

अनैकान्तिक या सव्यभिचार हेत्वाभास वहाँ होता है जहाँ एक ही हेतु से विरोधी निष्कष 
निकलते हैं। साध्य से भिन्‍न पदार्थों में भो रहने वाला हेतु सव्यभिचारी कहलाता है। इस हेतु 
से किसी भो परिणाम तक पहुँचना असम्भव होता है। इसके परिणाम विपरीत ही होते हैं। 
यह हेतु साध्य की स्थिति वाले स्थानों के साथ साथ साध्य के अभाव वाले स्थान पर भो 
रहता है। सव्यभिचारी हेत्वाभास का लक्षण है- 

अनेकान्तिक: सव्यभिचार:। (न्यायसूत्र 4.2.5) 

केशवमिश्र के अनुसार सव्यभिचारी ही अनेकान्तिक है- 

सव्यभिचारोडनैकान्तिक: | (तर्कभाषा पृ. 94) 

सव्यभिचार वह है जिससे साध्य और साध्य का अभाव दोनों सिद्ध होते हैं, 
साध्यसंदेहजनकोभयकोट्युपस्थापकतावच्छेदकरूपत्वम्‌ | 

न्यायकुसुमांजलि व तक॑भाषा ने सव्यभिचारी हेत्वाभास के दो भद किये हैं- 

0! साधारणानैकान्तिक 

2. असाधारणनैकान्तिक 

तकसंग्रह में अन्नम्भट्ट ने एक तीसरा भद अनुपसंहारी भो स्वीकार किया है। 

45.4.3.4 साधारणानैकान्त्तिक 

जो हेतु पक्ष, सपक्ष और विपक्ष तीनों में रहता है, वह साधारणानैकान्तिक है, 

तत्र पक्षसपक्षविपक्षवृत्ति: साधारण: | 

साधारण व्यभिचारी वह है जिसमें अतिव्याप्ति हो अर्थात्‌ जो साध्य और साध्य के अभाव 
दोनों में व्याप्त हों। यथा- 

'पर्वतों वह्निमान्‌, प्रमेयत्वात्‌ | 

इस अनुमान में 'प्रमेयत्वः हेतु साधारण अनैकान्तिक है क्योंकि यह महानसादिरूप सपक्ष व 
हृदादिरूप विपक्ष दोनों में रहता है। वे दोनों प्रमेय हैं। अन्नम्भट्ट ने साधारण को केवल 
साध्याभाव के साथ ही व्याप्त माना है किन्तु तककोमुदी में उसे सपक्ष विपक्ष वृत्ति माना है। 
45.4.3.2 असाधारणानैकान्तिक 

जो हेतु सपक्ष और विपक्ष दोनों में ही नहीं रहता हो, किन्तु केवल पक्ष में ही रहता है, वह 
असाधारणानैकान्तिक है | 

सर्वसपक्षविपक्षव्यावृत्तोड्साधारण: | 

विपक्ष में तो कोई हेतु रहता ही नहीं किन्तु असाधारण हेत्वाभास सपक्ष में नहीं रहता। 
साधारण अतिव्याप्त है तो असाधारण अव्यप्त, क्‍योंकि उसे जहाँ व्याप्त होना चाहिए उस 
सपक्ष में भो नहीं रहता। वह पक्ष का ही असाधारण गुण होता है। यथा- 
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'शब्दो नित्य: शब्दत्वात | 

यहाँ 'शब्दत्व' हेतु है यह आकाशादि रूप सपफक्षों में तथा घट पटादिरूप विपक्ष में नहीं रहता 
अपितु केवल शब्दरूपपक्ष में ही रहता है, यह शब्द का असाधारण धर्म है और कहीं नहीं रह 
सकता । अतः यह असाधारण हेत्वाभास है। इसीलिए तक॑भाषा में केशवमिश्र ने कहा है - 
सपक्षाद विपक्षाद्‌ व्यावृत्तो यः पक्ष एव वर्तते सोइसाधारणानैकान्तिक: | 

45.4.3.3 अनुपसंहारी अनैकान्तिक 

जिसका अन्वय और व्यतिरेक दृष्टान्त न हो वह अनुपसंहारी है। 
अन्वयव्यतिरेकदृष्टान्तरहितोइनुपसंहारी | 

अनुपसंहारी हेत्वाभास पक्ष के अतिरिक्त जहाँ जहाँ साध्य होता है वहाँ वहाँ नहीं होता। यह 
तभो सम्भव है जब समस्त पदार्थों को पक्ष बना लिया जाए। यथा, 

'सर्वमनित्यं, प्रमेयत्वात्‌ | यत्र यत्र प्रमेयत्वं तत्रानित्यत्वम्‌| यथा घटे पटे।' 

यहाँ सब पदार्थ पक्ष हैं तो उदाहरण रूप में घट पट आदि पदार्थ नहीं दिए जा सकते | 
वस्तुत: सव्यभिचार का लक्षण है कि जहाँ साध्य के साथ पूर्ण व्याप्ति न हो। वह न तो पूरी 
तरह साध्य के साथ रहे न साध्याभाव के | अतः तीन स्थितियां बन सकती हैं, 

4... हेतु सपक्ष में तो न रहे और विपक्ष में रहे यह अनुपसंहारी हुआ। 

2. हेतु सपक्ष में तो रहे किन्तु विपक्ष में भो रहे। यह साधारणानैकान्तिक है। 

3. हेतु विपक्ष में तो न रहे किन्तु सपक्ष में भो न रहे। यह असाधारणानैकान्तिक है। 
अनुपसंहारी में सपक्ष नहीं होता और न विपक्ष व्यावृत्ति होती। साधारण सपक्ष विपक्ष दोनों में 
रहता है। इसमें सपक्षसत्त्व तो होता है किन्तु विपक्षव्यावृत्ति नहीं होती है। असाधारण न 
सपक्ष में होता है न विपक्ष में। सव्यभिचारी हेत्वाभास के ये तीन भद होते हैं। 

45-4.4 प्रकरणसम हेत्वाभास 

जिस हेतु के साध्य के विपरीत का साधक दूसरा हेतु विद्यमान है, वही प्रकरणसम है। इसी 
को सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास भो कहा गया है। 

यस्य साध्याभावसाधक हेत्वन्तरं विद्यते, स सत्प्रतिपक्ष: | 

जिस हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु है, वह सत्प्रतिपक्ष है। गौतम 
के अनुसार विचार के आश्रय अनिश्चित पक्ष और प्रतिपक्ष को प्रकरण कहते हैं। उसकी 
चिन्ता विमर्श से लेकर निर्णय तक जिज्ञासा जिस के कारण की गई है, वह निर्णय के लिए 
उपयुक्त दोनों पक्षों की समता से प्रकरण का उलल्‍लघंन नहीं करता है, अतएव इस का नाम 
प्रकरणसम हेत्वाभास होता है 

यस्मात्पकरणचिन्ता स निर्णयार्थमपदिष्ट: प्रकरणसमः | 

साध्यविपरीतसाधक तुल्यबल हेत्वन्तरं प्रतिपक्ष: | 

अर्थात्‌ एक हेतु का जो साध्य हो दूसरा हेतु उसके विपरीत बात को सिद्ध करता हो और वे 
दोनों हेतु तुल्यबल हों तो वे एकदूसरे के प्रतिपक्ष कहलाते हैं। वे दोनों हेतु सत्प्रतिपक्ष 
नामक हेत्वाभास होंगे। यथा, 

'शब्दो नित्य:, अनित्यधर्मानुपलब्धे: | इसके विपरीत 

'शब्द: अनित्य:, नित्यधर्मानुपलब्ञे:' | 

यहाँ प्रथम अनुमान शब्द को नित्य सिद्ध करता है और दूसरा उसको अनित्य सिद्ध करता 
है। इन दोनों की सिद्धि के लिए दिए हेतु अनित्यधर्मानुपलब्धे (अनित्यधर्म के न पाए जाने 
से) नित्यधर्मानुपलब्धे (नित्य धर्म के न पाए जाने से) दो परस्पर विरोधी बातों को सिद्ध कर 
रहे हैं और दोनों तुल्यबल हैं। इसलिए वे दोनों प्रतिपक्षमत हैं और दोनों हेतुओं का प्रतिपक्ष 
विद्यमान होने से वे दोनों सत्प्रतिपक्ष अथवा प्रकरणसम कहलाते हैं। इन दोनों में से कोई भो 
अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता। 
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सत्प्रतिपक्ष को वैशेषिक बाधित के अन्तर्गत ही मानते हैं किन्तु बाधित और सत्प्रतिपक्ष में 
अन्तर है। बाधित में अनुमान का साध्य वस्तुतः बलवत्तर प्रमाण द्वारा असिद्ध किया जाता है 
किन्तु सत्प्रतिपक्ष में ऐसा नहीं होता वहाँ दो समान बल वाले अनुमान एक दूसरे के विरोधी 
होते हैं और इसलिए किसी एक के लिए हमारा निर्णय नहीं हो पाता। गौतम ने इस 
हेत्वाभास का इसीलिए प्रकरणसम नाम रखा है। 
45-4.5 बाधित विषय हेत्वाभास 
जिस हेतु के पक्ष में किसी अन्य बलवत्तर प्रमाण से साध्य का अभाव निश्चित हो गया है 
वह बाधित विषय हेत्वाभास है। इसी का नाम कालात्ययापदिष्ट है। 
पक्षे प्रमाणान्तरावधृतसाध्याभावो हेतुर्बाधितविषय: | 
बाधित हेत्वाभास वहाँ होता है जहाँ साध्याभाव किसी अन्य प्रमाण से निश्चित हो जाये। 
यस्य साध्याभाव: प्रमाणान्तरेण निश्चित: स बाधित: | 
यहाँ वह प्रमाणान्तर, जिससे साध्याभाव निश्चित हो, साध्य के साधक प्रमाण से बलवान 
होना चाहिये, क्‍योंकि यदि दोनों प्रमाण तुलयबल होंगे तो सत्यप्रतिपक्ष होगा बाधित नहीं। 
यथा, 
'वह्िरनुष्णो द्रव्यत्वात्‌' | 
वह्नि अनुष्ण है द्रव्यत्व के कारण। यहाँ साध्य है अग्नि का “अनुष्णत्व' | उसका अभाव 
'उष्णत्व' स्पर्श प्रत्यक्ष से ही सिद्ध है अतः यह बाधित हेत्वाभास है। 
न्यायसूत्र में इसे कालात्ययापदिष्ट कहा गया है। 
'कालात्ययापदिष्ट: कालातीत:' | 
अर्थात्‌ जिस अर्थ का एक देशकाल के ध्वंस से युक्त हो उसे कालातीत हेत्वाभास कहते हैं| 
यह उन स्थानों पर होता है जहाँ साध्य का अभाव अनुमान से भिन्न प्रमाणों के द्वारा सिद्ध 
रहता है। जैसे अग्नि का उष्णत्व प्रत्यक्ष द्वारा पहले से ही सिद्ध है। 
बाधित हेत्वाभास साध्याभाव का निश्चय कराने के कारण तथा सत्प्रतिपक्ष विरोधी ज्ञान 
कराने के कारण साक्षात्‌ अनुमिति में प्रतिबन्धक हैं। शेष हेत्वाभास परामर्श में प्रतिबन्धक हैं। 
इनमें 
साधारण, विरुद्ध तथा व्यपप्यत्वासिद्ध व्यापफ़िज्ञान में प्रतिबन्धक है। आश्रयासिद्ध तथा 
स्वरूपासिद्ध पक्षधर्मता ज्ञान में प्रतिबन्धक है। उपाधि भो व्याप्ति ज्ञान में ही प्रतिबन्धक है। 
45.5पारिभाषिक शब्दावली 
4... प्रमा- 'यथार्थानुभवो प्रमा-- यथार्थज्ञान प्रमा है। 
2. प्रमाण- 'प्रमीयते अनेन, प्रमाया: करणं प्रमाणम्‌- जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान हो या जो 
यथार्थ ज्ञान का साधन है, वह प्रमाण है। 
3. प्रत्यक्ष- 'इन्द्रियार्थसन्निकषजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम- इन्द्रिय और अर्थ का षड्विध 
सन्निकष से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष है। 
अनुमान- अनुमितिकरणमनुमानम्‌- अनुमिति ज्ञान का करण अनुमान है। 
अनुमिति- 'परामर्शजन्यं ज्ञानमनुमिति:- परामर्श से उत्पन्न ज्ञान अनुमिति है। 
परामर्श- व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं परामर्श:- व्याप्ति विशिष्ट हेतु का पक्ष में रहने 
का ज्ञान परामर्श है। जैसे यह पर्वत वहिव्याप्य (वल्निव्याप्ति विशिष्ट) धूमवाला है- 
यह ज्ञान परामर्श है, इससे उत्पन्न होने वाला पर्वत वल्लिमान्‌ है यह ज्ञान अनुमिति है। 
7. व्याप्ति- 'साहचर्यनियमो व्याप्ति:ः- साहचर्य नियम व्याप्ति है, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ 
वहाँ वह्लि है। 
8. पक्षधर्मता- व्याप्यस्य पर्वताविवृत्तित्वं पक्षधर्मता' व्याप्य का पर्वतादि में रहना पक्षधर्मता 
है हेतु का पक्ष में रहना पक्षधर्मता है। 
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केवलान्वयि- जिस हेतु की केवल अन्वय व्याप्ति हो। जिसका साध्य केवलान्वयी हो 
वह केवलान्वयी लिंग कहलाता है। ऐसे साध्य का कहीं भी अत्यन्ताभाव नहीं होता। 
उदाहरणत: अभिधेयत्व” का अत्यन्ताभाव नहीं हो सकता। केवलान्यी वहाँ होता है 
जहाँ ऐसी वस्तु साध्य हो जो सत्ता मात्र में रहती हो। 

केवलव्यतिरेकि-जिस हेतु की अन्वयव्याप्ति न हो। प्रथ्वीं इतरभेदवती गन्धवत्वात्‌ | 
यहाँ अन्वय व्याप्ति नहीं हो सकती। यत्र यत्र गन्धवत्त्वं तत्र पृथ्वीतरभेदं' नहीं कहा जा 
सकता। अन्वयव्याप्ति में जो व्याप्य होता है उसका अभाव यहाँ व्यापक होता है और 
जो व्यापक होता है उसका अभाव यहाँ व्याप्य होता है। अन्वय मे साधन व्याप्य और 
साध्य व्यापक होता है, उससे भिन्‍न में साध्याभाव व्याप्पय और साधनाभाव व्यापक होता 
है। जिस हेतु का अन्वयव्याप्ति में उदाहरण न मिल सके और केवल व्यतिरेक व्याप्ति 
में उदाहरण मिले उसको केवलव्यतिरेकि हेतु कहते हैं । 

अन्वयव्यतिरेकी-- जिसका साध्य अन्वय एवं व्यतिरेक व्याप्ति से युक्त हो वह 
अन्वयव्यतिरकी है जिस हेतु के उदाहरण अन्वयव्याप्ति तथा व्यतिरेकव्याप्ति के 
उदाहरण मिल जायें, वह हेतु अन्वयव्यतिरेकी है। 

पक्ष- 'सन्दिग्धसाध्यवान्‌ पक्ष: - जिसमें साध्य सन्दिग्ध हो वह पक्ष है। जैसे पर्वतो 
वह्निमान्‌ धूमवत्त्वात्‌ अनुमान में पर्वत । 

सपक्ष- “िश्चितसाध्यवान्‌ सपक्ष: | -जिसमें साध्य निश्चित हो वह सपक्ष है। जैसे 
उपर्युक्त उदाहरण में महानस | 

विपक्ष- “निश्चितसाध्याभाववान्‌ विपक्ष: - जहाँ साध्य का अभाव निश्चित हो वह 
विपक्ष है। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में सरोवर | 

उपाधि- “उपसमीपवर्तिनि आदधाति संक्रामयति स्वीयं धर्ममित्युपाधि:' | जो अपने गुणों 
को अपने निकटवर्ती पदार्थ में संक्रमित कर दे। इस प्रकार उपाधि परिस्थिति विशेष 
है जो कि किसी पदार्थ को थोडी देर के लिए हमें किसी और रूप में दिखला देती 
है। जसे आद्रेन्धन अग्नि की उपाधि है। 


उपाधि चार प्रकार की होतो है। 4. जो साध्य के साथ सदा रहती है 2. जो पक्ष 
धर्मावच्छिन्न साध्य के साथ केवल रहती है 3.जो साधनावच्छिन्‍न साध्य के साथ रहती है। 4. 
जो उदासीन धर्मावच्छिनन साध्य के साथ रहती है। 

45.6 अभ्यासार्थ प्रश्न 


रिक्तस्थानों की पूर्ति करें। 


. 
2. 
3. 
4. 


न्यायदर्शन के प्रर्वतक आचार्य ................................... हें। 
तकसंग्रह के लेखक ................................ हें। 

तकभाषा के रचयिता का नाम ............................. हे। 
न्यायकूसुमांजलि के लेखक ........................... हें । 


लघूतरात्मक श्ररन:-- 


5 
6. 
हि 
6 


9. 
0. 


केशवमिश्र के अनुसार हेत्वाभास कितने हैं? 

कालात्ययापदिष्ट का अपर नाम क्या है? 

सत्प्रतिपक्ष को किस हेत्वाभास के अन्तर्गत स्वीकार किया है? 
गगनारविन्दं सुरभि, अरविन्दत्वात्‌, में कौनसा हेत्वाभास है? 
सर्वमनित्यं प्रमेयत्वात्‌ में कौनसा हेत्वाभास है? 

वहिरनुष्णो द्रव्यत्वात्‌ में कौनसा हेत्वाभास है? 


निबन्धात्मक प्रश्न:-- 


4. 


अनुमान के पंचावयवों को स्पष्ट कीजिए | 
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42. सद्धेतु के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए | 

43. हेत्वाभास का लक्षण समझाइये | 

44. असिद्ध हेतवाभास को भेद सहित स्पष्ट कीजिए | 
45. विरुद्ध छेत्वाभास को स्पष्ट कीजिए | 

46.  अनेकान्तिक हेत्वाभास को स्पष्ट कीजिए | 

47. प्रकरणसम हेत्वाभास को स्पष्ट कीजिए | 

48. बाधित विषय हेत्वाभास को स्पष्ट कीजिए | 

बोध प्रश्नों / अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 

रिक्तस्थान की पूर्ति करों। 


4. _ गौतम 
2. अन्नम्भट्ट 
3. केशव मिश्र 


4... उदयनाचार्य 

लघूत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर 

5. पॉँच। असिद्ध-विरुद्ध- अनैकान्तिक- प्रकरणसम- कालात्ययापदिष्टभेदात्‌ पंचैव | 

6. बाधित विषय हेत्वाभास | 

7... प्रकरणसम हेत्वाभास | 

8. आश्रयासिद्ध हेत्वाभास | 

9. अनुपसंहारी अनेकान्तिक हेत्वाभास | 

40. बाधित विषय हेत्वाभास | 

निबन्धात्मक प्रश्नों के उत्तर 

44. इकाई १5. देखें | 

42. इकाई १5.2 देखें | 

43. इकाई १5.3, देखें। 

44. इकाई १5.4.4 शीर्षक 4,2,3 देखें | 

45. इकाई 4१5.4.2 देखें | 

46. इकाई १5.4.3 से 45.4.3 शीर्षक 4,2,3 देखें। 

47. इकाई १5.4.4 देखें | 

48. इकाई १5.4.5 देखें | 

45.7 साराश 

निष्कषत: हेतु के पाँच गुणों में से साधारणानेकान्तिक में तृतीय गुण विपक्ष से व्यावृत्ति का 
अभाव रहता है। असाधारण व अनुपसंहारी में द्वितीयगणु (सपक्ष में स्थिति) का उल्लघंन, 
विरुद्ध हेत्वाभास में प्रथम तीनों गुणों का अभाव रहता है। सत्प्रतिपक्ष में चतुर्थ गुण का तथा 
बाधित में पाँचवें गुण (अबाधितविषयत्व) का अभाव दृष्टिगत होता है। असिद्ध के तीनों 
प्रकारों में भो यही दशा होती हैं आश्रयासिद्ध में पक्ष नहीं होता, स्वरूपासिद्ध में पक्ष में हेतु 
नहीं रहता, व्याप्यत्वासिद्ध में व्याप्ति सही नहीं जमती अतः अनुमान सिद्ध नहीं होता। अतः 
सिद्ध है कि सत्‌ हेतु के गुणों के न रहने पर ही हेत्वाभास होता ह | 


हज, 


45.8 संदर्भ ग्रंथ सूची 


] 


. .न्यायसूत्र - महर्षि गौतम- ठाकुर उदयनारयण सिंह, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, 


दिल्‍ली, 4997. 

तकभाषा- केशव मिश्र, व्या. विश्वेश्वराचार्य, चौखम्मा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, 
2006. 

तकसंग्रह- अन्नम्भट्ट, व्या0 डॉ. दयानन्द भार्गव मोती लाल बनारसीदास दिल्‍ली 4992. 
भारतीय दर्शन का इतिहास- एस.एन. दासगुप्त, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 
जयपुर, 2003. 

भारतीय दर्शन की रूपरेखा- प्रो0 हरेन्द्र सिन्हा, मोती लाल बनारसीदास, 
दिल्‍ली,4994. 

भारतीय दर्शन-आचार्य बलदेव उपाध्याय, शारदा मन्दिर, वाराणसी,4994 | 
प्रशस्तपादभाष्य-- व्या.आचार्य दुण्ढिराज शास्त्री, चौखम्भा संस्कृत संस्थान, 
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भारतीय दर्शन- डॉ.राधाकृष्णन, राजपाल एण्ड सन्‍्ज, काश्मीरगेट, दिल्‍ली, 2004. 
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इकाई--46 


प्रामाण्यवाद (तकभाषा) 
इकाई की रूपरेखा 
46.0.  उददेश्य 
46.4 प्रस्तावना 
46.2 प्रामाण्यवाद 
6.2.4 प्रामाण्यवाद की आवश्यकता 
6.2.2 प्रामाण्यवाद का अर्थ 
46.2.3 प्रामाण्यवाद के प्रकार 
46.2.3.4 स्वतः प्रामाण्यवाद 
46.2.3.2 परतः प्रामाण्यवाद 
46.2.4 प्रामाणवाद-विषयक विभिन्‍न मत 
46.3  प्रामाण्यवाद-विषयक मीमांसक मत 
6.3... तकभाषा में वर्णित मीमांसा का प्रामाण्य-विषयक मत 
46.3.2 ज्ञातता 
46.4 मीमांसक मत का खण्डन 
6.4.4 ज्ञातता का खण्डन 
6.4.2 प्रामाण्य के स्वतोग्राह्मत्व का खण्डन 
46.5  प्रामाण्यवाद-विषयक न्याय का सिद्धान्त : परत: प्रामाण्यवाद 
6.5.4 ज्ञान का मानस- प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहण 
46.5.2 ज्ञान के प्रामाण्य का ग्रहण अनुमान से 
46.5.3 प्रामाण्य का अर्थ प्रमाकरणत्व न होकर याशथार्थ्य 
46.5.4 परत: प्रामाण्य की सिद्धि 
46.6.. निष्कर्ष 
46.7 व्याख्या 
46.7.4 व्याख्या सं.॥ 
46.7.2 व्याख्या सं.2 
46.8 पारिभाषिक शब्दावली 
46.9  अभ्यासर्थ प्रश्न 
46.40 साराश 
46.44 संदर्भ ग्रंथ सूची 
46.0. उद्देश्य- 
संस्कृत के एम.ए. पूर्वार्द्ध के तृतीय प्रश्नपत्र भारतीय दर्शन से सम्बन्धित इस इकाई में 
न्याय-दर्शन में वर्णित प्रामाण्यवाद के विषय में विचार किया गया है। इस इकाई को पढ़ने 
के बाद आप- 
4. . प्रमाण्यवाद क्‍या है-- यह जान सकेंगे | 
प्रामाण्यवाद विषयक कितने मत दर्शन में प्रचलित हैं, इससे परिचित हो सकेंगे । 
स्वत: तथा परतः प्रामाण्य को समझ सकेंगे | 
प्रामाण्य विषयक मीमांसकमत तथा न्याय द्वारा किए गये उसके खण्डन को जानेंगे | 
प्रामाण्यवाद विषयक न्याय दर्शन के मत को समझ सकेंगे | 
पाठ्यक्रम में निर्धारित ग्रन्थ तक भाषा के प्रमुख अंशों की व्याख्या कर सकेंगे। 
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6.4 पररस्तावना- 

भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय प्राप्त करने के बाद स्नातकोत्तर कक्षा में आप प्रमुख 
भारतीय दर्शनों के कुछ प्रमुख सिद्धान्तों का अधिक विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इसी 
क्रम में न्‍्यायदर्शन के सिद्धान्तों से परिचित होने के लिए आप केशव मिश्र प्रणीत तक भाषा 
का अध्ययन कर रहे हैं | न्याय को प्रमाण शास्त्र कहा जाता है। न्‍्याय-सम्मत चार प्रमाणों 
का विस्तृत अध्ययन करने के उपरान्त प्रामाण्यवाद का प्रश्न उपस्थित होता है। इस इकाई 
में प्रामाण्यवाद के विषय में न्याय दर्शन का क्‍या मत है, यह स्पष्ट किया गया है। मीमांसा 
दर्शन में भो प्रामाण्यवाद की समस्या पर विचार किया गया है। न्याय मीमांसा के प्रामाण्यवाद 
सम्बन्धी विचारों से सहमत नहीं है। अतः तकभाषा में मीमांसको के मत का खण्डन प्रस्तुत 
किया गया है। प्रामाण्यवाद क्‍या है, उसके कितने प्रकार हो सकते हैं, स्वतः प्रामाण्य व 
परत: प्रामाण्य से क्‍या तात्पर्य है तथा सांख्य, न्याय आदि दर्शन किस मत को मानते है, इस 
विषय में इस इकाई में विवेचन किया गया है तथा विषय को पाठयक्रम में निर्धारित ग्रन्थ 
तर्कभाषा के संदभ में समझाने की चेष्टा की गई है। 

6.2 प्रामाण्यवाव- 

न्याय शास्त्र तथा मीमांसा शात्त्र में प्रामाण्यवाद को सबसे कठिन विषय कहा जाता है। 
आचार्य उमेश मिश्र ने इस विषय में एक रोचक घटना का उल्लेख किया है कि मिथिला की 
विद्वन्मण्डली में प्रसिद्ध है कि एक समय 44वीं सदी में एक बहुत बड़े विद्वान और कवि 
किसी अन्य प्रान्त से मिथिला के महाराज की सभा में आए | उनकी कवित्वशक्ति और 
विद्वत्ता से समो चकित हुए | वह मिथिला में रहकर प्रामाण्यवाद का विशेष अध्ययन करते 
थे। कुछ समय पश्चात्‌ महाराज ने उनसे एक दिन नवीन कविता सुनाने को कहा, तो बहुत 
देर सोचने के बाद उन्होंने एक कविता की रचना की- “नमः प्रामाण्यवादाय 
मत्कवित्वापहारिणे' | उसकी दूसरी पंक्ति की पूर्ति करने में उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट 
की । वास्तव मे प्रामाण्यवाद बहुत कठिन है और इसके अध्ययन करने वालों का ध्यान और 
कहीं नहीं जा सकता है। आइए देखते है कि यह प्रामाण्यवाद आखिर है क्या? 

46.2.4 प्रामाण्यवाद की आवश्यकता- 

विविध प्रमाणों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह यथार्थ है या अयथार्थ इसका निश्चय केसे 
होता है ? इसे तकशास्त्र की भाषा में इस प्रकार कहा जाता है “ज्ञान का प्रामाण्य कैसे 
गृहीत होता है ?” इस प्रश्न को लेकर भारतीय दर्शनों में काफी विवाद दिखाई पड़ता है। 
संभवतः सर्वप्रथम वेद की प्रामाणिकता के विषय में इस प्रकार के विवाद का उदय हुआ था 
| बाद में यह विचार सामान्यतः सभो ज्ञानों के विषय में किया जाने लगा | जो हम जान 
रहे हैं वह यथार्थ है अथवा अयथार्थ, इसे जानना भो आवश्यक है। यही ज्ञान का प्रामाण्य 
है। प्रामाण्यग्रह को लेकर होने वाले विवादों (प्रामाण्यवाद) को जानने की आवश्यकता का 
कारण भो ज्ञान की यथार्थता विषयक जिज्ञासा ही है। 

46.2.2 प्रामाण्यवाद का अर्थ- 

'प्रमाकरणं प्रमाणम्‌' इस लक्षण के अनुसार प्रमा (यथार्थ अनुभव) का करण प्रमाण कहलाता 
है। किन्तु प्रमाण शब्द का यथार्थ ज्ञान' अर्थ में भो प्रयोग किया जाता है। 'प्रामाण्यवाद' 
शब्द में प्रमाण” शब्द का अर्थ हे- यथार्थ ज्ञान | प्रमाण का भाव प्रमाणत्व या प्रामाण्य 
कहलाता है। अतः प्रामाण्य का अर्थ है ज्ञान की यथार्थता ज्ञानस्य याथार्थ्यलक्षणं प्रामाण्यम्‌' 
(तरकभाषा) ज्ञान की यथार्थता ही उसका प्रामाण्य है। इस प्रामाण्य एवं अप्रामाण्य विषयक 
विचार या वाद को ही प्रामाण्यवाद कहा जाता है- 

प्रामाण्यसम्बन्धीवाद:- प्रामाण्यवाद: | शुकदेव शास्त्री के अनुसार प्रामाण्यवाद उस चिन्तन 
पद्धति का नाम है, जिसमें ज्ञान की यथार्थता और अयथार्थता का विचार किया जाता है। 
संक्षेप में कहा जा सकता है कि किसी भो प्रमाण के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह ज्ञान 
स्वयं यथार्थ माना जाए अथवा उसकी यथार्थता के लिए किसी दूसरे प्रमाण की सहायता ली 
जाए। तात्पर्य है कि प्रत्येक प्रमाण स्वतंत्र रूप से ज्ञान को उत्पन्न करता है और वह ज्ञान 
स्वयं यथार्थ है अथवा एक प्रमाण के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है तथा दूसरे प्रमाण के द्वारा 
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उस ज्ञान की यथार्थता सिद्ध होती है। यही प्रामाण्यवाद का विचारणीय विषय है तथा इस 
विषय विषयक विभिन्‍न मत ही प्रामाण्यवाद है| 

46.2.3 प्रामाण्यवाद के प्रकार - 

कोई ज्ञान यथार्थ है या अयथार्थ (प्रामाण्य-अप्रामाण्य) इसका निश्चय या ग्रहण कैसे होता है 
? इस प्रश्न का उत्तर-भारतीय दर्शनों में सामान्यतः दो प्रकार से दिया गया है। एक है कि 
एक सामान्य ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जिन कारणों की आवश्यकता होती है, उन्हीं कारणों 
से ही ज्ञान की यथार्थता अथवा प्रामाण्य का भो ग्रहण हो जाता है तथा दूसरा है कि 
प्रामाण्य के ग्रहण हेतु उत्पादक कारणों से भिन्‍न कारणों की अपेक्षा रहती है। इसी आधार 
पर प्रामाण्य विषयक दो मत प्रमुख रूप से सामने आते हैं। 

46.2.3.4 स्वत: प्रामाण्यवाद- 

ज्ञान के प्रामाण्य का अर्थ है ज्ञान की यथार्थता । यह प्रामाण्य ज्ञान का धर्म है, ज्ञान इसका 
धर्मी है। दूसरे शब्दों में ज्ञान नामक धर्मी में प्रामाण्य नाम का धर्म रहता है। ज्ञान का 
प्रामाण्य स्वतः होता है। तात्पर्य है कि जिस कारण-सामग्री से ज्ञान का ग्रहण होता ह उसी 
सामग्री के द्वारा उस ज्ञान के प्रामाण्य का भो ग्रहण होता है। ऐसा नहीं होता कि एक 
कारण-सामग्री से ज्ञान का ग्रहण करने के पश्चात्‌ किसी अन्य साधन से ज्ञान के प्रामाण्य 
का ग्रहण होता हो। अतः ज्ञान नामक धर्मी तथा प्रामाण्य नामक उसके 
धर्म का एक ही कारण सामग्री से ग्रहण हो जाता है। इसी बात को निषेधात्मक रूप से इस 
प्रकार कहा जा सकता है कि किसी ज्ञान के प्रामाण्य का ग्रहण करने के लिए 
ज्ञान-ग्राहक-सामग्री से अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता नहीं होती- 'येनैव यज्ज्ञानं गृक॒ते 
तेनेव तद्गतं प्रामाण्यमपि, न तु ज्ञानग्राहकादन्यज्‌ ज्ञान-धर्मस्य प्रामाण्यस्य ग्राहकम्‌। तेन 
ज्ञानग्राहकातिरिक्तानपेक्षत्वमेव स्वतस्त्वं प्रामाण्यस्य | 

46.2.3.2 परत: प्रामाण्यवाद- 

जिन कारणों से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान के प्रामाण्य अथवा यथार्थता की उत्पत्ति के 
लिए उनसे भिन्‍न कारणों की अपेक्षा होती है, यह सिद्धान्त परत: प्रामाण्यवाद कहलाता है। 
न्याय-वैशेषिक इस सिद्धान्त का पोषक है। उनके अनुसार ज्ञान का ग्रहण मानस प्रत्यक्ष 
द्वारा होता है किन्तु ज्ञाता की सफल प्रवृत्ति अथवा विफल प्रवृत्ति के आधार पर ज्ञान के 
प्रामाण्य का ग्रहण अनुमान द्वारा होता है। इस प्रकार ज्ञान तथा प्रामाण्य के ग्रहण के कारण 
भिन्‍न हो गए। यही परत: प्रामाण्यवाद है। 'ज्ञानं हि मानस प्रत्यक्षेणैव गृकृते, प्रामाण्य॑ 
पुनरनुमानेन | 

46.2.4 प्रामाण्यवाद विषयक विभिन्‍नमत - 

स्वतः तथा परत: प्रामाण्यवाद को जानने के बाद यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि विभिन्‍न 
भारतीय दर्शन इनमें से किस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जानने से 
पहले एक बार ज्ञान की उत्पत्ति विषयक सामान्य प्रक्रिया को दोहरा लेना उचित रहेगा | 
घट ज्ञान की प्रक्रिया में आत्मा मन से संयुक्त होता है, मन इन्द्रियों से और इन्द्रिय अर्थ 
(घट) से, तब उसके बाद ज्ञान होता है। उसके बाद में 'घड़े को जानता हूँ' (घटमहं 
जानमीति)- यह दूसरा ज्ञान-विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है, जिससे घड़े के ज्ञान का ज्ञान 
होता है। नेयायिक इसे अनुव्यवसाय' कहते हैं। प्रथम ज्ञान निश्चयात्मक होने के कारण 
व्यवसाय है और यह उसके बाद होने के कारण अनुव्यवसाय है। अन्य दार्शनिक भो ज्ञान 
की उत्पत्ति और ज्ञप्ति के सम्बन्ध में उपर्युक्त से मिलती-जुलती प्रक्रिया मानते हैं। संक्षेप में 
इन्द्रियार्थ-सन्निकष से ज्ञान की उत्पत्ति तथा ज्ञानान्तर (अनुव्यवसाय) से ज्ञान की ज्ञप्ति 
मानी जाती है। ज्ञप्ति से तात्पर्य है ज्ञान का ज्ञान। यह अनुभति कि मैं जानता हूँ। 
प्रामाण्यवाद के अन्तर्गत विचारणीय यह है कि एक सामान्य ज्ञान की उत्पत्ति और ज्ञप्ति के 
लिए जो कारण अपेक्षित हैं, क्या उनसे ही प्रामाण्य और अप्रामाण्यभो उत्पन्न और ज्ञात हो 
जाता है। प्रथमतः इस प्रश्न का जो उत्तर प्राप्त होता है उसके आधार पर स्वतः प्रामाण्यवाद 
व परत: प्रामाण्यवाद ये दो भद सामने आते है। इन दोनों का सामान्य परिचय हम प्राप्त कर 
चुके हैं। 
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अब उत्तपत्तिगत व ज्ञप्तिगत प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य पर विचार करने पर प्रामाण्यवाद के 
अवान्तर मत सामने आते हैं। उत्पत्ति व ज्ञप्ति दो दृष्टियों से विचार करने पर प्रामाण्य व 
अप्रामाण्य का स्वतस्त्व दो प्रकार का है- एक उत्पत्ति में स्वतस्त्व दूसरा ज्ञप्ति में स्वतस्त्व 
| उत्पत्ति में स्वतस्त्व का अभिप्राय यह है कि जिस कारण सामग्री से ज्ञान उत्पन्न होता 
है, उसी से ज्ञान का प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य भो उत्पन्न हो जाता है। ज्ञप्ति में स्वतस्त्व का 
अभिप्राय है कि जिस साधन के द्वारा ज्ञान का ग्रहण होता है उसके द्वारा ही ज्ञान के 
प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य का निश्चय हो जाता है। इसी प्रकार प्रामाण्य का परतस्त्व भो दो 
प्रकार का है । उत्पत्ति में परतस्त्व तथा ज्ञप्ति में परतस्त्व | उत्पत्ति में परतस्त्व का अर्थ है 
कि जिस कारण सामग्री से ज्ञान उत्पन्न होता है उससे भिन्‍न कारणों से प्रामाण्य तथा 
अप्रामाण्य उत्पन्न होते हैं। इन्द्रिय तथा अर्थ के संयोग आदि से ज्ञान उत्पन्न होता है किन्तु 
गुण अथवा दोष से ज्ञान का प्रामाण्य अथवा अप्रामाण्य उत्पन्न होता है। ज्ञप्ति में परतस्त्व 
का अर्थ है, जिस साधन से ज्ञान का ग्रहण होता है उससे अन्य साधन द्वारा ज्ञान के 
प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य का निश्चय किया जाता है। तकभाषा में प्रामाण्य के उत्पत्ति विषयक 
स्वतस्त्व तथा परतस्त्व का विचार नहीं किया गया है। यहाँ केवल ज्ञप्ति विषयक स्वतस्त्व 
तथा परतस्त्व का विचार किया गया है। 

प्रामाण्य के ग्रहण के विषय में एक मत सांख्य दर्शन का है जो प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य 
दोनों को ही स्वतोग्राह्म मानता है तथा दूसरा मत न्याय-वैशेषिक का है जो प्रामाण्य व 
अप्रामाण्य दोनों को ही परतोग्राह्मय स्वीकार करते हैं। अन्य दार्शनिक सम्प्रदायों को इन दोनों 
के मध्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। वे या तो एक को स्वतः और दूसरे को परत: 
मानते हैं अथवा प्रामाण्य व अप्रामाण्य दोनों को ही कहीं स्वतः: और कहीं परत: मानते हैं। 
इस प्रकार इस विषय में भारतीय दर्शन में निम्नलिखित मत दृष्टिगोचर होते है- 

प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य उभयस्वत: - 

सांख्य दर्शन किसी प्रमाण से होने वाले ज्ञान के प्रामाण्य की उत्पत्ति तथा ज्ञप्ति दोनों में 
प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य को स्वतः मानता है | अतः यह उभय-स्वतः:-वादी दर्शन है। 
प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः सांख्या: समाश्रिताः |- सर्वदर्शनसंग्रह | 

प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य उभय परत: - 

किसी प्रमाण से होने वाले ज्ञान के प्रामाण्य की उत्पत्ति और ज्ञप्ति दोनों में न्याय-वैशेषिक 
प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य दोनों को परत: मानते हैें। 

प्रामाण्य स्वतः अप्रामाण्य परत: - 

किसी प्रमाण से होने वाले ज्ञान की प्रामाणिकता की उत्पत्ति और ज्ञप्ति स्वत: होती है किन्तु 
उसको अप्रामाणिकता की सिद्धि परतः होती है। इस मत को स्वीकार करने वाले मीमांसक 
तथा वेदान्ती हैं। 

अप्रामाण्य स्वतः प्रामाण्य परत: - 

एकदेशी बौद्ध अप्रामाण्य को स्वतः तथा प्रामाण्य को परतः मानते हैं। 

प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य दोनों किंचित्‌ स्वत: किंचित्‌ परत: - 

यह भो बौद्धों का ही मत है। 

उत्पत्ति में दोनों स्वतः ज्ञप्ति में दोनों परत: - 

जैन दर्शन इस सिद्धान्त को स्वीकार करने वाला है। 

तक॑भाषा में इन सभो मतों की विवेचना नहीं की गई है। अतः यहाँ उनका नाम-निर्देश मात्र 
किया गया है। तक भाषा में पूर्वपक्ष के रूप में मीमांसक के मत को प्रस्तुत कर उसका 
खण्डन किया गया है। अब मीमांसक मत को देखते हैं। 

46.3 प्रामाण्यवाद--विषयक मीमांसक मत-- 


मीमांसकों का मानना है कि ज्ञान उत्पत्ति तथा ज्ञप्ति दोनों की दृष्टि से स्वतः प्रमाण होता 
है, जो ज्ञान के हेतु होते हैं वे ही उसके प्रामाण्य के हेतु भो हैं। इसी तरह ज्ञान के प्रामाण्य 
का ज्ञान भो तभो हो जाता है जब ज्ञान का ज्ञान होता है। इसके लिए किसी अन्य उपाय 
की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान स्वतः प्रमाण होता है। उसका प्रामाण्य किसी हेतु पर निभर 


200 


नहीं होता। हेतु जानने की आवश्यकता केवल तब होती है, जब कोई ज्ञान अप्रमाण होता 
है। हम सदेव यह मानकर चलते हैं कि जो ज्ञान हमें हुआ है, वह सही है; लेकिन यदि बाद 
में पता चले कि उसका कोई भाग सही नहीं है, तो हमें यह जिज्ञासा होती है कि वे कौन 
सी बाह्य परिस्थितियां हैं जिन्होंने ज्ञान के कारणों के व्यापार में बाधा डालकर उसमें 
अप्रामाण्य उत्पन्न किया है। अप्रामाण्य का कारण ज्ञान के कारण में रहने वाला कोई दोष 
होता है। कोई आदमी दृष्टि-दोष के कारण शुक्ति को रजत के रूप में देख सकता है। 
इसी कारण मभिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान के मिथ्यात्व का पता बाद के अनुभव से 
उसके असंगत होने से चलता है। जब कोई व्यक्ति, जो किसी दूरस्थ चीज को सांप समझे 
बैठा है, उसके निकट जाता है और देखता है कि वह तो रस्सी है, तब वह मान लेता है 
कि पहले उसे जो ज्ञान हुआ था, वह मिथ्या था । इस प्रकार ज्ञान के अप्रामाण्य के बारे में 
मीमांसा का मत न्याय के समान है, किन्तु ज्ञान के प्रामाण्य के बारे में मीमांसा का मत भिन्‍न 
है। तकभाषा में पूर्वपक्ष के रूप में मोमांसा के मत को प्रस्तुत किया गया है- 

46.3.4 तक भाषा में वर्णित मीमांसा का प्रामाण्य-विषयक मत- 

लोक-व्यवहार में प्यासा व्यक्ति पानी की खोज करता है। यह ज्ञान हो जाने पर कि वहाँ 
पानी है, व्यक्ति प्रामाण्य का निश्चय करके जल ग्रहण करने में प्रवृत्त हो जाता है। अथवा 
जल ग्रहण करन में प्राप्त सफलता के आधार पर बाद में ज्ञान की प्रामाणिकता का निश्चय 
करता है। इस प्रश्न के उत्तर में मीमांसक का कथन है कि - 

प्रवृत्ति से पूर्व ज्ञान के प्रामाण्य का निश्चय- 

प्रवत्ति से पहले ही प्रामाण्य का निश्चय करके पुरूष जल-ग्रहण-कार्य में प्रवृत्त होता है। 
कारण है कि ज्ञान के प्रामाण्य का निश्चय स्वतः ही हो जाता है। जिस कारण -सामग्री से 
ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी से ज्ञान में स्थित प्रामाण्य का भो ग्रहण हो जाता है। ज्ञान के 
ग्राहक से भिन्न, ज्ञान के धर्म प्रामाण्य का ग्राहक दूसरा कोई नहीं है। प्रामाण्य के ग्रहण हेतु 
ज्ञान-ग्राहक सामग्री के अतिरिक्त अन्य सामग्री की अपेक्षा का न होना ही प्रामाण्य का 
स्वतोग्राह्मत्व है| 

अर्थापत्ति से ज्ञान का ग्रहण- 

मीमांसक के अनुसार ज्ञातता द्वारा अर्थापत्ति से ज्ञान का ग्रहण होता है। उस अर्थापत्ति से 
ही ज्ञानगत प्रामाण्य का भो ग्रहण हो जाता है। उस प्रामाण्य के ग्रहण के लिए अर्थापत्ति से 
भिन्‍न किसी साधन की अपेक्षा नहीं होती है। यही प्रामाण्य का स्वतोग्राह्मत्व है | 

भाट्‌ट मीमांसक के अनुसार इन्द्रिय तथा घट आदि के सन्निकष के अनन्तर 'अयं घट: 
इत्यादि ज्ञान होता है। इस ज्ञान के द्वारा घट में कोई धर्म उत्पन्न कर दिया जाता है, जिसे 
'ज्ञातता' कहते हैं। तभो हमें, 'मया ज्ञातोष्यं घट: इस प्रकार का अनुभव हुआ करता है। यह 
ज्ञातता नामक धर्म ज्ञान के बिना नहीं बन सकता। (उत्पन्न हो सकता) ज्ञातता के आधार 
पर ज्ञान की आपत्ति कर ली जाती है। यदि ज्ञान नहीं है तो ज्ञातता की उत्पत्ति सम्भव नहीं 
है। अतः ज्ञातता नामक धर्म ज्ञान की आपत्ति (ग्रहण) कराता है। इसी अर्थापत्ति के द्वारा 
ज्ञान के धर्म प्रामाण्य का भो ग्रहण हो जाता है। 

प्रवृत्ति से पूर्व ज्ञान के ग्रहण हेतु युक्ति- 

अर्थापत्ति से ज्ञान तथा उसके प्रामाण्य दोनों का ग्रहण हो जाता है, यह मान लेने पर भो 
यह प्रश्न उठता है कि प्रवृत्ति से पूर्व ज्ञान का ग्रहण हो जाता है, इसमें क्या युक्ति है। इस 
प्रश्न के उत्तर में कहा गया है- ज्ञानं च प्रवृत्तेः पूर्वमैव ग्रहीत॑ कथमन्यथा 
प्रामाण्याप्रामाण्यसन्देहोषपि स्यात्‌ अनधिगते धर्मिणि सन्देहानुदयात्‌ | यदि प्रवृत्ति से पूर्व ज्ञान 
का ग्रहण न हुआ करता तो उस ज्ञान के विषय में इस प्रकार का सन्देह न हुआ करता कि 
यह ज्ञान यथार्थ है अथवा अयशथार्थ। तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति ने दूर से देखा कि वह 
घट है | दूरी के कारण वह निश्चय न कर सका और उसे संशय हुआ कि मेरा घटविषयक 
ज्ञान प्रमाण है या अप्रमाण|। यहाँ जो उस व्यक्ति का घट विषयक ज्ञान है, उस ज्ञान के 
प्रामाण्य अथवा अप्रामाण्य का संशय होता है। ये प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य दोनों ज्ञान के ही 
धर्म हैं। यदि उस व्यक्ति को ज्ञान का ग्रहण न होगा तो उस ज्ञान के विषय में उपर्युक्त 
प्रकार का संशय न होगा । क्योंकि जिस धर्मी का ज्ञान नहीं होता, उसके धर्म के विषय में 
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सन्देह नहीं हो सकता । जैसे यदि हम स्थाणु (ढूंठ) सा प्रतीत होने वाले पदार्थ को ही न 
देखें तो यह 'स्थाणु है या पुरूष' इस प्रकार का संशय नहीं होता | इस प्रकार का संशय 
प्रवृत्ति से पूर्व हुआ करता है। अतः प्रवृत्ति से पूर्व ज्ञान का ग्रहण हो जाता है, यह मानना ही 
चाहिए। इस प्रकार प्रामाण्य-अप्रामाण्य विषयक संदेह ही प्रवृत्ति से पूर्व ज्ञान के ग्रहण को 
सिद्ध करने हेतु युक्‍क्ति है। 
46.3.2 ज्ञातता- 
भाट्ट मीमांसक के अनुसार ज्ञातता के द्वारा अर्थापत्ति से ज्ञान का ग्रहण होता है तथा 
अर्थापत्ति से ही ज्ञानगत प्रामाण्य का ग्रहण हो जाता है। उनके अनुसार ज्ञान तथा उसके 
प्रामाण्य दोनों की ग्राहक सामग्री ज्ञातता है । सर्वप्रथम इस ज्ञातता के स्वरूप को देखते 
है- 
ज्ञातता का स्वरूप:- 
मीमांसक का मत है कि हम घट आदि को प्रत्यक्ष देखते हैं तो हमें 'अयं घट: इस प्रकार 
का ज्ञान होता है। उसके पश्चात्‌ 'मया ज्ञातोषइ्यं घट: (मैंने इस घट को जान लिया) इस 
प्रकार की प्रतीति होती है। इस प्रतीति में घट की ज्ञातता (जाना गया होना) का भान होता 
है। घट की ज्ञातता का प्रत्यक्षटः अनुभव हुआ करता है। ज्ञातता का यह अनुभव तभो सम्भव 
है, जब घट में ज्ञातता नाम का कोई धर्म हो। अतः यह अनुमान किया जाता है कि घट का 
ज्ञान होने पर उस घट में ज्ञातता नामक कोई धर्म उत्पन्न हो जाता है या कह सकते हैं कि 
ज्ञान से घट में ज्ञातता उत्पन्न हो जाती है। (ज्ञातता ज्ञान जन्या) ऐसा निश्चय किस आधार 
पर किया जाता हैं? यह बात 'स च ज्ञानात्पूर्वमजातत्वात्‌ ज्ञाने जाते च 
जातत्वादन्वयव्यतिरेकाभ्यां ज्ञानेन जन्यत इत्यवधार्यते |! इस पंक्ति में स्पष्ट की गई है। भाव 
यह है कि घट ज्ञान से पूर्व ज्ञातोइ्यं घट: इस प्रकार की प्रतीति नहीं होती और घट-ज्ञान 
हो जाने पर इस प्रकार की प्रतीति हुआ करती है। अत: यहाँ घट-ज्ञान होने पर ही ज्ञातता 
की प्रतीति होती है। (अन्वय व्याप्ति) ज्ञान के अभाव में ज्ञातता की प्रतीति नहीं होती 
(व्यतिरेक व्याप्ति) इस अन्वय-व्यतिरेक से यह निश्चय कर लिया जाता है कि घट-ज्ञान से 
घट में कोई नवीन धर्म उत्पन्न हो गया है। उस धर्म का अनुभव ज्ञातोष्यं घट: इस रूप में 
होता है। अतः उस धर्म को ज्ञातता शब्द से कहा जाता है। (ज्ञातस्य भाव:--ज्ञात+तल) 
इसके लिए प्रकटता शब्द का भो प्रयोग किया जाता है। 
ज्ञातता द्वारा ज्ञान का ग्रहण- 
इस ज्ञातता द्वारा अर्थापत्ति से ज्ञान का ग्रहण होता है, कैसे? ज्ञान से ज्ञातता उत्पन्न होती 
है। यह ज्ञातता कार्य है तथा ज्ञान इसका कारण है। ज्ञातता का हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है 
किन्तु ज्ञान का नहीं । ज्ञान की तो अर्थापत्ति से प्रतीति होती है। कार्य का यह स्वभाव है 
कि वह कारण के बिना उत्पन्न नहीं होता। फलतः ज्ञान का कार्य ज्ञातता अपने कारण ज्ञान 
के बिना उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञातता की अन्यथा (ज्ञान के बिना) अनुपपत्ति से 
ज्ञान की सत्ता सिद्ध होती है। इस प्रकार भाटट मीमांसक के मत में ज्ञान का ग्रहण 
अर्थपत्ति से होता है, प्रत्यक्ष से नहीं | 
यहाँ संक्षेप में ज्ञान की प्रतीति के तीन सोपान हैं- 
क) ज्ञातता का प्रत्यक्ष द्वारा अनुभव 
ख) ज्ञान से ज्ञातता उत्पन्न होती है। 
ग) अर्थप्त्ति द्वारा ज्ञातता से ज्ञान की प्रतीति| इस प्रकार ज्ञातता से अर्थापत्ति द्वारा ज्ञान 
का ग्रहण होता है। 


46.4 मीमांसक मत का खण्डन - 


नन्‍्याय-दर्शन परत: प्रामाण्यवादी है। वह स्वत: प्रामाण्य को मानने वाले मीमांसा दर्शन का 
विरोधी है। मीमांसा का स्वतोग्राह्मत्व ज्ञातता द्वारा सिद्ध किया गया है। इसलिए 
न्यायमतावलम्बी सर्वप्रथम ज्ञातता का खण्डन करता है। 

46.4.4 ज्ञातता का खण्डन- 
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ज्ञातता का खण्डन करने के लिए सर्व प्रथम नैयायिक कहता है कि ज्ञातता विषयता से 
भिन्‍न कोई नवीन धर्म नहीं है। 

ज्ञान विषयता ही ज्ञातता है- 

मीमांसक के मत मे ज्ञान द्वारा घट आदि में एक नवीन धर्म उत्पन्न हो जाता है, जिसे 
ज्ञातता कहते है, इस विषय में न्याय का कथन है कि ज्ञान का विषय होना (ज्ञानविषयता) 
से भिन्‍न ज्ञातता नाम का कोई धर्म नहीं होता। कोई घट 'अयं घट: इस प्रकार ज्ञान का 
विषय है, यही ज्ञातता है, इससे भिन्‍न कुछ नहीं । ज्ञातता कोई नवीन धर्म नहीं होता | 
मीमांसक का तर्क : ज्ञान विषयता व ज्ञातता भिन्‍न हैं - 

इस विषय में मीमांसक का तक है कि ज्ञानविषयता ही ज्ञातता नहीं है, अपितु उससे भिन्‍न 
एक विशेष धर्म है जो ज्ञान विषयता का निमित्त है; अथवा इसे इस प्रकार भो कह सकते हैं 
कि जिस पदार्थ में ज्ञातता रहती है वही किसी ज्ञान का विषय कहलाता है। इस प्रकार 
ज्ञान विषयता (ज्ञान का विषय होना) ज्ञातता का कार्य है तथा ज्ञातता उसका कारण है। 
इस ज्ञानविषयता के द्वारा भो अर्थापत्ति द्वारा ज्ञातता की सिद्धि होती है। (कोई पदार्थ ज्ञान 
का विषय है, तो अवश्य उसमें ज्ञातता होगी।) इस प्रकार मीमांसा के अनुसार केवल प्रत्यक्ष 
से ही नहीं बल्कि अर्थापत्ति द्वारा भो ज्ञातता की सिद्धि होती है। 

विषयता का नियामक तादात्म्य या तदाकारता- 

'अयं घट: इस ज्ञान का विषय घट है, पट नहीं, यह सभो को अनुभव होता है। विचारणीय 
यह है कि घट को इस ज्ञान का विषय किस आधार पर माना जाए, अर्थात विषयता का 
नियामक क्‍या है। प्राय: तादात्म्य तथा तदुत्पत्ति को विषयता का नियामक माना जाता है। 
तादात्म्य का अर्थ है- उसी रूप या आकार का होना | यह कहा जा सकता है कि 
घट-ज्ञान आदि का जिस घट आदि के साथ तादात्म्य है, वही घट-आदि उस घट-ज्ञान 
आदि का विषय कहलाता है। ज्ञान तथा विषय का तादात्म्य दो प्रकार से माना गया है। 
एक तो विज्ञानवादी बौद्ध मत है कि प्रत्येक घट आदि बाह्य बाह्य पदार्थ वस्तुतः ज्ञान का ही 
आकार हैं। घट आदि का ज्ञान से अभद (तादात्म्य) है। जो घट आदि जिस ज्ञान का 
आकार है, वह घट आदि उसी ज्ञान का विषय कहलाता है। दसरा, सौत्रान्तिक बौद्ध 
सम्प्रदाय मानता है कि घट आदि बाह्य विषय की ज्ञान से पृथक सत्ता है, किन्तु घट आदि 
के द्वारा उसके आकार का ही ज्ञान उत्पन्न होता है | जिस पदार्थ के आकार वाला ज्ञान 
होता है। वही पदार्थ उस ज्ञान का विषय कहलाता है, अन्य नहीं। वेदान्त तथा योग के मत 
में भो बुद्धि विषयाकार में परिणत हो जाती है। अतः तादात्म्य या तदाकारता ही विषयता की 
नियामक कही जा सकती है। 

ज्ञान व विषय की तादात्म्यता का निषेध- 

मीमांसक का कथन है कि तादात्म्य को विषयता का नियामक नहीं माना जा सकता क्‍योंकि 
घट आदि जो ज्ञान के विषय हें, वे बाह्य पदार्थ ह और घट-ज्ञान आदि विषयी ;जिसका 
कोई विषय होद्ध आन्तरिक हेैं। फिर दोनों का तादात्म्य केसे सम्भव है? ज्ञान तथा विषय 
का तादात्म्य न्याय को भो स्वीकार्य नहीं है। यह तो बौद्धों का सिद्धान्त है। इस प्रकार न्याय 
तथा मीमांसक दोनों ही तादात्म्य को विषयता का नियामक स्वीकार नहीं करत | 

तदुत्पत्ति विषयता की नियामक है- 

कुछ दार्शनिक तदुत्पत्ति को विषयता का नियामक मानते हैं, किन्तु वह भो मीमांसक को 
स्वीकार्य नहीं है। तदुत्पत्ति का अर्थ है- उससे उत्पत्ति (तस्मात्‌ उत्पत्ति) अर्थात्‌ जिस पदार्थ 
से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह पदार्थ उस ज्ञान का विषय है, दूसरा नहीं | जैसे घट से 
जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञान का विषय घट ही होगा, पट आदि नहीं। मीमांसक का 
कथन हे कि ऐसा मानना भो ठीक नहीं है। क्योंकि घट-ज्ञान केवल घट से ही उत्पन्न नहीं 
होता। पहले हम पढ़ चुके हैं कि आत्मा का मन से, मन का इन्द्रिय से, इन्द्रिय का अर्थ से 
सन्निकष होने पर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। प्रकाश आदि भो चारक्षुष ज्ञान में कारण होते 
हैं। यदि तदुत्पत्ति को विषयता की नियामक माना जाएगा, तब तो आत्मा, मन, चक्षु तथा 
प्रकाश आदि भो घट-ज्ञान के विषय होने लगेंगे क्योंकि उनसे भो तो घट-ज्ञान उत्पन्न 
होता है। इसलिए यही मानना उचित है कि ततदुत्पत्ति से विषयता की व्यवस्था नहीं होती । 
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निष्कषत: अर्थापत्ति द्वारा ज्ञातता की सिद्धि- 

इस प्रकार मीमांसक मत में कहा जा सकता है कि तादात्म्य तथा तदुत्पत्ति से विषयता का 
निश्चय नहीं हो सकता | इसलिए यह मानना चाहिए कि ज्ञान के द्वारा घट आदि में कुछ 
नवीन धर्म उत्पन्न कर दिया जाता है, जिससे घट आदि ही ज्ञान का विषय कहलाता है, 
पट आदि या चक्षु एवं प्रकाश आदि नहीं। ज्ञान द्वारा घट में उत्पन्न होने वाले इस नवीन 
धर्म को ज्ञातता कहते हैं, इस ज्ञातता के आधार पर ही विषयता का निश्चय होता है। जो 
पदार्थ जिस ज्ञान से उत्पन्न ज्ञातता का आधार होता है, वही उस ज्ञान का विषय कहलाता 
है। 

इस प्रकार ज्ञातता के बिना विषयता नहीं बन सकती | अतः विषयता की अन्यथानुपपत्ति से 
(यदि ज्ञातता नहीं होगी तो विषयता भो नहीं होगी, विषयता है अतः ज्ञातता होगी) अर्थापत्ति 
द्वारा भो ज्ञातता की सिद्धि होती है, केवल प्रत्यक्ष से ही नहीं। 

न्याय का मत-विषय-विषयिभाव स्वाभाविक है - 

न्याय का मत है कि ज्ञातता के आधार पर विषयता का निश्चय करने की आवश्यकता नहीं 
है। विषय-विषयिभाव स्वभावतः हुआ करता है। घट आदि का स्वभाव है कि वह विषय हुआ 
करता है, ज्ञान का स्वभाव है कि वह विषयी होता है। जिस वस्तु का ज्ञान होता है वह 
विषय कहलाती है तथा वह ज्ञान विषयी, यह स्वाभाविक स्थिति है। इसके लिए कोई आधार 
खोजने की आवश्यकता नहीं है। पदार्थों के स्वभाव के विषय में यह प्रश्न नहीं किया जा 
सकता कि किसी पदार्थ का यही स्वभाव क्‍यों है, दूसरा क्‍यों नहीं | 

ज्ञातता को विषयता का नियामक मानन में दो दोष- 

नेयायिक कहते हैं कि यदि कुछ देर के लिए यह मान भो लिया जाए कि ज्ञातता ही 
विषयता की नियामक है, तब भो दोष होगा । 

अतीत तथा अनागत पदार्थों की विषयता न हो सकेगी- 

यदि ज्ञातता को विषयता का नियामक माना जाएगा तो अतीत तथा अनागत पदार्थ ज्ञान 
का विषय न हो सकेगा। पिछले दिन वर्षा हुई थी' या अगले दिन वर्षा होगी', इत्यादि 
ज्ञानों में अतीत की वर्षा तथा भविष्यत्‌ की वर्षा भो हमारे ज्ञान का विषय होती है। यदि 
ज्ञातता के 
आधार पर ही कोई पदार्थ ज्ञान का विषय माना जाए तो यह अतीत तथा अनागत वर्षा 
हमारे ज्ञान का विषय न हो सकेगी क्‍योंकि हमारे वर्तमानकालीन ज्ञान द्वारा अतीत तथा 
अनागत पदार्थ में ज्ञातता नामक धर्म की उत्पत्ति नहीं की जा सकती । जो पदार्थ अतीत है 
या अनागत है, वह वर्तमान काल में विद्यमान ही नहीं है, फिर उसमें किसी धर्म को उत्पन्न 
केसे किया जा सकता है। जब हमारे वर्तमान ज्ञान द्वारा अतीत तथा अनागत पदार्था में 
ज्ञातता को उत्पन्न नहीं किया जा सकेगा तो वे ज्ञान के विषय भो न बन सकेंगे। किन्तु 
अनुभव से सिद्ध है कि वे ज्ञान का विषय होते हैं। अतः ज्ञातता को विषयता का नियामक 
मानने में यह दोष है। 

ज्ञातता को जानने हेतु दूसरी ज्ञातता की आवश्यकता स अनवस्था दोष- 

मीमांसकों के अनुसार जान ली गई ज्ञातता से ही अर्थपित्ति द्वारा ज्ञान की प्रतीति होती है। 
अतः: ज्ञातता स्वयं भो “यह ज्ञातता है, मैंने ज्ञातता को जान लिया' - इत्यादि ज्ञान का 
विषय है। इस ज्ञातता को ज्ञान का विषय मानने के लिए एक अन्य ज्ञातता की अवश्यकता 
होगी क्‍योंकि ज्ञातता ही मीमांसक के अनुसार विषयता की नियामक है। उस दूसरी ज्ञातता 
को भो ज्ञान का विषय बनाने के लिए एक तीसरी ज्ञातता की आवश्यकता होगी। इस प्रकार 
अनवस्था दोष 
होगा । यदि मीमांसक कहे कि ज्ञातता को ज्ञान का विषय मानने के लिए दूसरी ज्ञातता की 
कल्पना नहीं करनी होगी, वह तो स्वभाव से ही ज्ञान का विषय हो जाती है। फिर तो घट 
आदि को भो स्वभावतः ही ज्ञान का विषय मान लेना चाहिए | इसके लिए भो ज्ञातता को 
मानने की क्‍या आवश्यकता है। अन्यथा ज्ञातता को जानने के लिए भो ज्ञातता आवश्यक 
होगी और अनवस्था दोष से बचा न जा सकेगा | 
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इस प्रकार ज्ञातता की सिद्धि नहीं हो पाती और मीमांसक का यह कथन कि ज्ञातता से 
ज्ञान तथा ज्ञानगत प्रामाण्य दोनों का ही अर्थापत्ति द्वारा ग्रहण हो जाता है तथा प्रामाण्य 
स्वतोग्राह्म है- उचित नहीं है। 

46.4.2 प्रामाण्य के स्वतोग्राह्मत्व का खण्डन- 

यद्यपि यह सिद्ध किया जा चुका है कि ज्ञातता का स्वरूप ही सिद्ध नहीं होता और 
मीमांसक का स्वतोग्राह्मत्व ज्ञातता पर ही आधारित है। अत: वह भो सिद्ध नहीं होता। पुनः 
यदि ज्ञातता को स्वीकार भो कर लिया जाए तब भो ज्ञान के प्रामाण्य का स्वतोग्राह्यत्व सिद्ध 
नहीं किया जा सकता | 

ज्ञान-ग्राहक तथा प्रामाण्य-ग्राहक ज्ञातता भिन्‍न है- 

जिस प्रकार मनुष्य शब्द से सामान्य मनुष्य का बोध होता है तथा बुद्धिमान मनुष्य कहने से 
मनुष्य-विशेष का बोध होता है। अतः मनुष्य तथा बुद्धिमान मनुष्य में भद किया जाता है। 
इसी प्रकार ज्ञान तथा प्रमाण ज्ञान में भो भद है। इसलिए ज्ञान तथा प्रमाण ज्ञान से उत्पन्न 
होने वाली ज्ञातता में भो भद होगा, क्‍योंकि कारण के भद से कार्य में भद हो जाया करता 
है। अब प्रमाण ज्ञान के दो धर्म हुए- एक ज्ञानत्व और दूसरा प्रमाणत्व अर्थात्‌ प्रामाण्य | जब 
प्रमाण ज्ञान द्वारा ज्ञातता नामक धर्म उत्पन्न होगा तो उस ज्ञातता के भो दो अंश होंगे- 
एक ज्ञातता मात्र और दूसरा प्रामाण्य विशिष्ट ज्ञातता | यह प्रामाण्य विशिष्ट ज्ञातता प्रमाण 
ज्ञान से ही उत्पन्न होती है, उसके बिना नहीं। अतः इसे :प्रमाणज्ञानाव्यभिचारी प्रमाण ज्ञान 
के साथ नियम से रहने वालीद्ध कहा गया है। मीमांसक के अनुसार ज्ञातता से ज्ञान का 
ग्रहण होता है। तो ज्ञातता मात्र से ज्ञान का ग्रहण होगा और प्रामाण्यविशिष्ट ज्ञातता से 
ज्ञानगत प्रामाण्य का ग्रहण होगा। ज्ञातता मात्र तथा प्रामाण्यविशिष्ट ज्ञातता भिन्‍न-भिन्‍्न है| 
इसलिए ज्ञान ग्राहक सामग्री से प्रामाण्य का ग्रहण न हो सकेगा | उसके लिए विशिष्ट 
ज्ञातता रूपी पृथक ग्राहक सामग्री उपस्थित होती है। इस प्रकार स्वतः प्रामाण्य की सिद्धि 
नहीं हो पाती । 

यदि प्रामाण्य स्वतः है तो अप्रामाण्य भो स्वतः होगा- 

नेयायिक कहता है कि यदि यह मान लिया जाए कि प्रमाण ज्ञान से जो प्रामाण्य विशिष्ट 
ज्ञातता उत्पन्न होती है, उसके द्वारा ही ज्ञान तथा ज्ञानगत प्रामाण्य दोनों का एक साथ 
ग्रहण हो जाता है। इसलिए ज्ञान-ग्राहक सामग्री द्वारा ही ज्ञानगत प्रामाण्य का ग्रहण होता 
है तथा प्रामाण्य की स्वतोग्राह्मता सिद्ध हो जाती है। तब तो अप्रामाण्य को भो स्वतोग्राह्म 
मानना चाहिए | उसके विषय में भो यही युक्‍क्ति दी जा सकती है कि अप्रमाण ज्ञान से 
उत्पन्न होने वाली विशेष प्रकार की ज्ञातता से ज्ञान तथा ज्ञानगत अप्रामाण्य दोनो का ग्रहण 
हो जाता है। अत: ज्ञान का अप्रामाण्य भो स्वतोग्राह्म मान लेना चाहिए। किन्तु मीमांसक 
अप्रामाण्य को स्वतोग्राह्म नहीं मानते | उनके मत में दोष-ज्ञान या बाध-ज्ञान से किसी 
ज्ञान के अप्रामाण्य का निश्चय होता तथा अप्रामाण्य परतोग्राह्म होता है। 

यदि अप्रामाण्य परत: है तो प्रामाण्य को भो परतः मानना चाहिए- 

यदि भाट्ट मीमांसक अप्रामाण्य को परतोग्राह्मय मानता है तो उसे प्रामाण्य को भो परतोीग्राह्म 
मानना होगा। जिस युक्ति के आधार पर वह प्रामाण्य को स्वतोग्राह्मय सिद्ध करता है, उसी 
युक्ति को अप्रामाण्य के विषय में स्वीकार न करना युक्तिसंगत नहीं है। इस प्रकार ज्ञान के 
प्रामाण्य को परतोग्राह्मय मानना ही उपयुक्त रहेगा। 


46.5 प्रामाण्यवाद-विषयक न्याय का सिद्धान्त--परतः 
प्रामाण्यवाद- 


नेयायिक के अनुसार ज्ञान का प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य दोनों ही परतोग्राह्म हैं। न्याय के मत 
में जिस कारण-सामग्री से ज्ञान का ग्रहण होता है उससे भिन्न सामग्री के द्वारा ज्ञान के 
प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य का ग्रहण हुआ करता है। 
46.5.4 ज्ञान का मानस प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहण - 
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यह पहले पढा जा चुका है कि किसी पदार्थ के निर्विकल्पक ज्ञान के पश्चात्‌ उसका 
सविकल्पक ज्ञान होता है। यह सविकल्पक ज्ञान ही किसी अर्थ का निश्चयात्मक ज्ञान है। 
इसमें वस्तु का नाम, जाति आदि सहित भली-भांति निश्चय हुआ करता है। 

व्यवसाय या व्यवसायात्मक ज्ञान- 

निश्चयात्मक ज्ञान को व्यवसायात्मक ज्ञान या व्यवसाय कहते हैं। इसका स्वरूप है 'यह घट 
है', यह पुस्तक है' इत्यादि | (अयं घट:, इदं पुस्तकम्‌) 

अनुव्यवसाय - 

इसके पश्चात्‌ मैंने यह घट जान लिया (मभया ज्ञातोषइ्यं घट) अथवा मैं घट को जानता हूँ 
(अहं घट जानामि) इत्यादि रूप में ज्ञान हुआ करता है। इस ज्ञान को अनुव्यवसाय कहते 
हैं। अनुव्यवसाय का अर्थ है- व्यवसाय के अनन्तर होने वाला ज्ञान | 

मानस- प्रत्यक्ष- 

यह ध्यान रखने योग्य है कि जो 'अयं घट: इत्यादि व्यवसायात्मक ज्ञान है, वह 
घट-विषयक ज्ञान है, उसका विषय घट है; किन्तु जो 'अहं घटं जानामि' आदि अनुव्यवसाय 
ज्ञान है, वह घट ज्ञान का ज्ञान होता है। यह अनुव्यव्यसाय सभो के अनुभव से सिद्ध है। 
यह मानस प्रत्यक्ष (मन से किया गया प्रत्यक्ष) कहलाता है। इसमें मन नामक इन्द्रिय द्वारा 
ज्ञान का प्रत्यक्ष हुआ करता है। इस प्रकार नैयायिक के अनुसार ज्ञान का ग्रहण 
मानस-प्रत्यक्ष से होता है। 

46.5.2 ज्ञान के प्रामाण्य का ग्रहण अनुमान से- 

ज्ञान के प्रामाण्य का ग्रहण इस मानस प्रत्यक्ष से नहीं होता। यदि ज्ञान के ग्रहण के 
साथ-साथ उसके प्रामाण्य का भो ग्रहण हो जाया करता तो ज्ञान के मानस-प्रत्यक्ष के 
पश्चात्‌ जो संशय देखा जाता है, वह न हुआ करता। इसलिए न्याय का मानना है कि ज्ञान 
के प्रामाण्य-अप्रामाण्य का निश्चय तो प्रवृत्ति द्वारा अनुमान से हुआ करता है। प्रवृत्ति का 
अर्थ है किसी पदार्थ के ग्रहण या त्याग की इच्छा | यह प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है- 
सफला तथा अफला। सफला प्रवृत्ति को समर्थ प्रवृत्ति भो कहते हैं। यदि किसी ज्ञान के 
द्वारा प्रवृत्त हुए व्यक्ति को ज्ञान द्वारा जानी गई वस्तु प्राप्त हो जाती है तो उसकी प्रवृत्ति 
सफला या समर्था कहलाती है। यदि किसी वस्तु के ज्ञान द्वारा प्रवृत्त हुए व्यक्ति को वही 
वस्तु प्राप्त नहीं होती तो उसकी प्रवृत्ति अफला कहलाती है। सफल प्रवृत्ति से ज्ञान की 
यथार्थता (प्रामाण्य) का अनुमान किया जाता है तथा अफला प्रवृत्ति से ज्ञान की अयथार्थता 
(अप्रामाण्य) का । 

अनुमान का प्रयोग- 

ज्ञान के प्रामाण्य का ग्रहण न्याय के अनुसार अनुमान से होता है। इस अनुमान का प्रयोग 
इस प्रकार बताया गया है, यथा जल ज्ञान का याशथार्थ्य या प्रामाण्य ग्रहण करना है। 
प्रामाण्य-ग्रह से पूर्व विवादग्रस्त जल-ज्ञान-विषयक अनुमान का प्रयोग इस प्रकार है- 
विवादग्रस्त जलज्ञान प्रमाण है। (प्रतिज्ञा) क्योंकि यह सफल प्रवृत्ति का जनक है। (हेतु) जो 
ज्ञान प्रमाण नहीं होता वह सफल प्रवृत्ति का जनक नहीं होता, जैसे-प्रमाणाभास (व्यतिरेक 
व्याप्ति) यह केवल व्यतिरेकी अनुमान है। 

इस अनुमान में सफल प्रवृत्ति का जनक जो जलज्ञान है, वह पक्ष है। उसका प्रामाण्य या 
यथार्थता साध्य है। (जिसमें साध्य का सन्देह होता है, वह पक्ष कहलाता है - 
सन्दिग्धसाध्यवान्‌ पक्ष: |) 

46.5.3 प्रामाण्य का अर्थ प्रमाकरणत्व न होकर याथार्थ्य - 

प्रमाण का भाव प्रामाण्य कहलाता है और प्रमाण शब्द का पारिभाषिक अर्थ है - प्रमाकरण 
(प्रमाकरणं प्रमाणम)। अतः प्रामाण्य का अर्थ प्रमाकरणत्व होना चाहिए। इसका अर्थ याथार्थ्य 
करना उचित नहीं है, यदि यह शंका की जाए। इसका समाधान करते हुए कहा गया है। 
'स्मृत्या व्यभिचारापत्ते: -यदि यहाँ प्रामाण्य का अर्थ प्रमाकरणत्व मानेंगे तो यथार्थ स्मृति में 
प्रामाण्य नहीं हो सकेगा । 
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तात्पर्य है कि न्याय के अनुसार ज्ञान दो प्रकार का है- स्मृति और अनुभव । ये दोनों भो 
दो-दो प्रकार के होते हैं- यथार्थ तथा अयथार्थ | यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं तथा 
उस प्रमा का करण ही प्रमाण कहलाता है। इस प्रकार प्रमाण शब्द के द्वारा यथार्थ स्मृति 
का ग्रहण नहीं होता- यथार्थ स्मृति प्रमा के अन्तर्गत नहीं आती | अब यदि प्रामाण्य शब्द 
का अर्थ प्रमाकरणत्व लिया जाएगा और प्रामाण्य की सिद्धि के लिए समर्थप्रवृत्तिजनकत्व-यह 
हेतु दिया जाएगा तो हेतु दोषयुक्त होगा। क्यों? हमन कल एक पुस्तक अलमारी में देखी 
थी। आज हमें उस पुस्तक की आवश्यकता हुईं | हमें याद आया पुस्तक अलमारी में है। 
इस स्मृति से हम पुस्तक लेने में प्रवृत्त हुए और पुस्तक अलमारी में मिल गईं । इस प्रकार 
के उदाहरणों में स्मृति भो सफल प्रवृत्ति की जनक होती है। अत: इस प्रकार की स्मृति में 
समर्थ-प्रवृत्ति-जनकत्व हेतु विद्यमान है किन्तु यहाँ साध्य (प्रामाण्य-प्रमाकरणत्व) नहीं है। 
न्याय की परिमभाषा में स्मृति तो प्रमा के अन्तर्गत ही नहीं है। इस प्रकार यह हेतु व्यभिचारी 
होगा सद्‌ हेतु नहीं। यदि प्रामाण्य का अर्थ-याथार्थ्य-यथार्थ ज्ञान होना' लिया जाता है तो 
कोई दोष नहीं रहता, क्‍योंकि इस प्रकार की स्मृति भो यथार्थ ज्ञान ही है। इसलिए यहाँ 
प्रामाण्य का अर्थ है- ज्ञान की यथार्थता (याथार्थ्य) | 

46.5.4 परत: प्रामाण्य की सिद्धि- 

मानस प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञान का ग्रहण होता है। उस ज्ञान के द्वारा प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति की 
सफल प्रवृत्ति से उस ज्ञान के प्रामाण्य का तथा असफल प्रवृत्ति द्वारा अप्रामाण्य का अनुमान 
किया जाता है। इस प्रकार ज्ञान के प्रामाण्य का अनुमान किया जाता है। इस प्रकार ज्ञान 
के प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य का निश्चय ज्ञान-ग्राहक सामग्री से भिन्‍न सामग्री द्वारा होता है। 
(ज्ञान का ग्राहक मानस प्रत्यक्ष तथा प्रामाण्य-अप्रामाण्य का ग्राहक अनुमान है।) इसलिए 
प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य दोनों ही परतोग्राह्म हैं। 

अभ्यास दशापन्न तथा अनभ्यासदशापन्न ज्ञान- 

यह शंका की जाती है कि यदि समर्थ प्रवृत्ति के द्वारा ज्ञान के प्रामाण्य का निश्चय होता है 
तो कहीं-कहीं प्रवृत्ति से पूर्व भो प्रामाण्य का निश्चय देखा जाता है, वह कैसे सम्भव होगा। 
वहाँ 'समर्थ प्रवृत्ति जनकत्वात्‌' यह हेतु तो दिया नहीं जा सकता; क्योंकि उस ज्ञान से 
प्रवृत्ति हुई ही नहीं। फिर उसे समर्थ प्रवृत्ति का जनक कैसे कहा जा सकता है। यह तभो 
संगत हो सकता है जब प्रवृत्ति से पूर्व स्वतः ही प्रामाण्य का निश्चय माना जाए। इस शंका 
का उत्तर देते हुए कहते हैं- 

ज्ञान दो प्रकार का होता है अभ्यासदशापनन तथा अनभ्यासदशापनन । अभ्यास का अर्थ 
हे-बार-बार करना । जिस ज्ञान के द्वारा हम पहले सफल प्रवृत्ति कर लेते हैं ऐसा ज्ञान 
अभ्यासदशापन्न ज्ञान कहलाता है। उदाहरणार्थ हम अपने घर के द्वार को देखकर उसमें 
बार-बार प्रवेश कर चुके हैं। अब हम जो यह जान रहे हैं कि यह हमारे घर का द्वार 
हे-यह अभ्यासदशापन्न ज्ञान है। इस प्रकार के ज्ञान में प्रवृत्ति से पूर्व ही प्रामाण्य का 
निश्चय हो जाता है। हम यह प्रतीक्षा नहीं करते कि जब हम द्वार में प्रवेश कर चुकेंगे तभो 
हमारा द्वार- विषयक ज्ञान प्रामाणिक होगा । 

अभ्यासदशापन्न ज्ञान की भी परतोग्राह्मता- 

क॒छ बौद्ध तथा जैन विद्वानों ने अभ्यासदशापन्न ज्ञान के प्रामाण्य को स्वतोग्राह्म बताया है, 
किन्तु न्याय इस अभ्यासदशापनन ज्ञान के प्रामाण्य को भो परतोग्राह्म मानता है। इसके 
प्रामाण्य का निश्चय भो अनुमान द्वारा ही होता है। फिर भो इस ज्ञान, के प्रामाण्य को सिद्ध 
करने के लिए समर्थ प्रवृत्ति जनकत्वात्‌' यह हेतु उपयुक्त नहीं है। इस हेतु से तो 
अनभ्यासदशापन्न ज्ञान का प्रमाण्य सिद्ध हुआ करता है। जहाँ किसी पदार्थ का प्रथम बार 
ही ज्ञान होता है और उस ज्ञान से होने वाली प्रवृत्ति सफल हो जाती है, वहीं 
'सफलप्रवृत्तिजनकत्व' हेतु द्वारा ज्ञान के प्रामाण्य का अनुमान किया जाता है। 
अभ्यासदशापन्न ज्ञान के प्रामाण्य का निश्चय तो प्रवृत्ति से पूर्व ही हो जाता है। 
प्रामाण्य-निश्चय होने के समय तक तो प्रवृत्ति हो ही नहीं पाती। फिर इस हेतु से उस ज्ञान 
के प्रामाण्य-अप्रामाण्य का अनुमान कैसे किया जा सकता है। इसलिए वहाँ दूसरे प्रकार का 
अनुमान-प्रयोग होगा । 
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अभ्यासदशापन्न ज्ञान-विषयक अनुमान-प्रयोग- 

यह अनुमान प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा- 

अभ्यासदशापन्नं जलज्ञानं प्रमाणम्‌-प्रतिज्ञा 

समर्थप्रवृत्तिननकजलज्ञान सजातीयत्वात-हेतु 

अनभ्यास-दशापन्न-जलज्ञानवत्‌-अन्वयी उदाहरण अथवा यन्न प्रमाणं तन्‍न समर्था प्रवृत्ति 

जनयति यथा प्रमाणाभास: - व्यातिरेकी उदाहरण 

यह अन्वय-व्यतिरेकी अनुमान है। अभ्यासदशापन्न ज्ञान समर्थ प्रवृत्तिजननक अनभ्यासदशापन्न 

ज्ञान का सजातीय होता है; अतः वह प्रमाण होता है। इन दोनों ज्ञानों में समानता या 

सजातीयता यह है कि जिस प्रकार समर्थ प्रवृत्ति का जनक अनभ्यासदशापन्न ज्ञान दोषरहित 

इन्द्रिय आदि से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार यह अभ्यासदशापन्न ज्ञान भो उत्पन्न होता है। 

इस प्रकार जहाँ प्रवृत्ति से पूर्व प्रामाण्य का निश्चय देखा जाता है, वहाँ भो प्रामाण्य का 

निश्चय अनुमान द्वारा ही हुआ करता है। इसलिए सभो अवस्थाओं में ज्ञान का प्रामाण्य 

परतोग्राह्मय है। ज्ञान की ग्राहक सामग्री द्वारा ज्ञानगत प्रामाण्य का निश्चय नहीं हुआ करता 

| ज्ञान का ग्रहण तो अनुव्यवसाय नामक मानस-्रत्यक्ष से होता है तथा उसके प्रामाण्य का 

ग्रहण अनुमान से होता है। 

46.6 निष्कर्ष - 

इस इकाईं को पढ़कर आप यह जान गए होंगे कि प्रामाण्यवाद की क्या आवश्यकता है। 

प्रामाण्यवाद क्‍या है। प्रामाण्यवाद के भद- स्वतः: प्रामाण्यवाद तथा परत: प्रामाण्यवाद तथा 

विविध दर्शन इनमें से किसे स्वीकार करते हैं, यह भो आपने जाना। प्रामाण्यवाद विषयक 

मीमांसक मत को न्याय ने पूर्वपक्ष के रूप में प्रस्तुत करके उसका खण्डन किया है। अन्त में 

न्याय अपने प्रामाण्यवाद विषयक सिद्धान्त को प्रस्तुत करता है, जो परत: प्रामाण्यवाद है। 

संक्षेप में न्याय के अनुसार अनभ्यास दशापनन ज्ञान के प्रामाण्य का प्रवृत्ति के पश्चात्‌ सफल 

प्रवृत्ति द्वारा अनुमान किया जाता है तथा अभ्यासदशापनन ज्ञान के प्रामाण्य का प्रवृत्ति से पूर्व 

ही सफल-प्रवृत्ति-जनक ज्ञान के सजातीय होने से अनुमान कर लिया जाता है। ज्ञान के 

प्रामाण्य का निश्चय सर्वत्र अनुमान से होता है। अतः ज्ञान तथा प्रामाण्य का निश्चय कराने 

वाली सामग्री भिन्‍न-भिन्‍न होने के कारण न्याय परत: प्रामाण्यवादी है। 

46.7 व्याख्या- 

46.7.4 अत्र कश्चिदाह । प्रवृत्ते: प्रागेव प्रामाण्यमवधार्य पुरूष: प्रवर्तते स्वतः एव 
प्रामाण्यावधारणात | अस्यार्थ:, येनेव यज्ज्ञान गृकृते तेनैव तद्गतं प्रामाण्यमपि, न तु 


ज्ञानग्राहकादन्यज्‌ ज्ञानधर्मस्य प्रामाण्यस्य ग्राहकम | तेन ज्ञान 
ग्राहकातिरिकतानपेक्षत्वमेव स्वतस्त्वं प्रामाण्यस्य | 
संदर्भ- 


उद्धृत पंक्तियाँ पाठ्यक्रम में निर्धारित तर्कभाषा नामक ग्रन्थ से ली गई हैं। 
तकभाषा केशवमिश्र रचित, न्याय दर्शन का, लोकप्रिय प्रकरण-ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में 
केशव मिश्र ने प्रमाण सहित न्‍्याय-दर्शन के सभो सिद्धान्तों का सरल तथा ग्राह्यम 
शैली में वर्णन किया है। 

प्रसंग- 

किसी पदार्थ का प्रमाण द्वारा ज्ञान हो जाने पर उस ज्ञान के याथार्थ्य का निश्चय 
करने का प्रश्न उपस्थित होता है। यथा जलज्ञान हो जाने पर जलग्रहण में प्रवृत्त 
होने से पूर्व ही ज्ञान के याथार्थ्य (प्रामाण्य) का ग्रहण हो जाता है या प्रवृत्ति के बाद 
प्रवत्ति की सफलता द्वारा ज्ञान के प्रामाण्य का ग्रहण होता है ? प्रामाण्य के विषय में 
न्याय दर्शन मीमांसा का प्रबल विरोधी है। अपना मत प्रस्तुत करने से पहले 
नेयायिक खण्डन हेतु पूर्वपक्ष के रूप में मीमांसक के मत का उल्लेख करता है- 
व्याख्या- प्रामाण्य का निश्चय प्रवृत्ति से पूर्व होता है अथवा प्रवृत्ति की सफलता के 
बाद, इस विषय में कछ दार्शनिकों (भाट््‌ट मीमांसकों) का कहना है कि प्रवृत्ति से 
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पहले ही जलज्ञान की प्रामाणिकता को समझकर व्यक्ति जलग्रहण करने में प्रवृत्त 
होता है क्‍योंकि ज्ञान के प्रामाण्य का निश्चय स्वतः: होता है। इस स्वतोग्राह्मत्व का 
तात्पर्य है कि जिस कारण-सामग्री से जिस ज्ञान का ग्रहण होता है, उसी 
कारण-सामग्री से ज्ञान के धर्म प्रामाण्य का भो ग्रहण हो जाता है, इसलिए ज्ञान 
का ग्रहण कराने वाली सामग्री के अतिरिक्त प्रामाण्य के ग्रहण हेतु किसी सामग्री 
की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रामाण्य स्वतोग्राह्म है । तात्पर्य है कि ज्ञान धर्मी है 
तथा प्रामाण्य उसका धर्म। यदि धर्मी का ग्रहण होगा तो 
धर्म का ग्रहण उसके साथ ही होगा | यथा हिम धर्मी है शीतलता उसका धर्म है। 
यह कैसे सम्भव है कि हाथ द्वारा धर्मी हिम का ग्रहण कर लिया जाए किन्तु उसके 
धर्म शीतलता का ग्रहण किसी और के द्वारा किया जाए। यथा अग्नि धर्मी है, 
उष्णता उसका धर्म है | अग्नि का स्पर्श करने वाली त्वचा उसकी उष्णता को 
ग्रहण करने से बच नहीं सकती | 

ज्ञान ग्राहक सामग्री के विषय में मीमांसकों का विचार है कि ज्ञातता द्वारा अर्थापत्ति 
से ज्ञान का ग्रहण होता है तथा ज्ञातता ही अर्थपत्ति द्वारा ज्ञान के प्रामाण्य की भो 
ग्राहक है। अतः ज्ञान तथा प्रामाण्य दोनों का ग्रहण ज्ञातता से हो जाता है, अन्य 
किसी कारण-सामग्री की अपेक्षा नहीं होती। इसलिए प्रामाण्य का स्वतस्त्व ही 
स्वीकार करने योग्य है। 

टिप्पणी - 

4. प्रमाण- प्रमाकरणं प्रमाणम्‌, यथार्थानुभव: प्रमा। 

2. प्रामाण्य- ज्ञान का ज्ञान, जो ज्ञान ग्रहण हुआ है वह यथार्थता से युक्त है यह 
निश्चय | देखिए इकाई 46.2.2 

3. पूर्वपक्ष- देखिए इकाई 46.8 (शब्दावली) 

. भाट्‌ट मीमांसक - देखिए इकाई 46.8 (शब्दावली) 

. स्वतोग्राह्मत्व - देखिए इकाई 46.2.3.4 

. ज्ञातता - देखिए इकाई १6.3.2 

7. अर्थापत्ति- देखिए इकाई 46.8 (शब्दावली) 

ज्ञानं ही मानसप्रत्यक्षेणैव गृकृते, प्रामाण्यं पुनरनुमानेन | तथाहि 
जलज्ञानानन्तरं जलाथिन: प्रवृत्तिद्ंधा फलवती, अफला चेति। यत्र या 
फलवती प्रवृत्ति: सा समर्था तया तज्ज्ञानस्य याथार्थ्यलक्षणं प्रामाण्यमनुमीयते । 
संदभ-46.7.4 के समान 

प्रसंग-प्रामाण्य के विषय में दो प्रमुख मत हैं स्वतः: प्रामाण्य तथा परत: प्रामाण्य | 
मीमांसक प्रथम मत को मानते हैं तथा न्याय द्वितीय को । पहले पूर्वपक्ष के रूप में 
मीमांसक मत को उपस्थित कर उनके समस्त तक-युक्तियों का खण्डन किया गया 
| मीमांसक मत स्वीकार्य नहीं है यह सिद्ध करने के बाद न्याय अपने मत परत: 
प्रामाण्यवाद को प्रस्तुत करता है- 

व्याख्या-ज्ञान का ग्रहण मानस-:प्रत्यक्ष द्वारा किया जाता है तथा प्रामाण्य का 
अनुमान से । (इस प्रकार ज्ञान का ग्राहक प्रत्यक्ष है तथा प्रामाण्य का ग्राहक 
अनुमान । दोनों की ग्राहक साम्रगी भिन्‍न-भिन्‍न होने के कारण परत: प्रामाण्य 
स्वीकार्य है|) प्रामाण्य-विषयक अनुमान को समझाते हुए कहते हैं कि मानस-दप्रत्यक्ष 
द्वारा जल का ज्ञान हो जाने के बाद (कि वहाँ जल है) ज्ञाता जल ग्रहण करने में 
प्रवत्त होता है। प्रवृत्ति दो प्रकार की हो सकती है सफला तथा अफला। सम्भव है 
कि प्रवृत्त हुए ज्ञाता को जल प्राप्त हो जाए, यह भो सम्भव है कि जल प्राप्त न हो 
(जल का ज्ञान मिथ्या हो) जो सफल प्रवृत्ति होती है अर्थात्‌ जिससे जलग्रहण हो 
जाता है, उसे समर्था भो कहते हैं तथा इस समर्था प्रवृत्ति से प्रामाण्य का अनुमान 
किया जाता है। प्रामाण्य का अर्थ ज्ञान का याथार्थ्य है। (प्रामाण्य के अर्थ के विषय 
में प्रमाकरणत्व सम्बन्धी शंका का समाधान इसी इकाई में 46.5.3 में किया गया है।) 
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प्रामाण्य विषयक अनुमान का प्रयोग इस प्रकार होगा- विवादग्रस्त जलज्ञान प्रमाण 

है (प्रतिज्ञा) क्योंकि यह सफल प्रवृत्ति का जनक है (हेतु) जो ज्ञान प्रमाण नहीं 

होता, वह सफल प्रवृत्ति का जनक नहीं होता, जैसे-प्रमाणाभास (व्यतिरेकी 
उदाहरण) यह केवल-व्यतिरेकी अनुमान है, क्‍योंकि अन्वय व्याप्ति के लिए पक्ष के 
अतिरिक्त कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है। 

टिप्पणो:- 

4. मानस-प्रत्यक्ष-देखिए इकाई 5.4 का संबंधित अंश 

2. प्रत्यक्ष- साक्षात्कारिणी प्रमा का करण प्रत्यक्ष है। इन्द्रियजा प्रमा 
साक्षात्कारिणी प्रमा है। उसका करण कभो इन्द्रिय, कभो इन्द्रियार्थ-सन्निकर्ष 
तथा कभो ज्ञान होता है। (मानस-:प्रत्यक्ष में मन इन्द्रिय है।) 

3. अनुमान- जिसके द्वारा अनुमान किया जाए वह अनुमान प्रमाण है। हेतु का 
ज्ञान प्राप्त करके व्याप्ति की सहायता से अर्थ की सिद्धि ही अनुमान है । 
यथा धूम को देखकर अग्नि का ज्ञान प्राप्त करना । 

4... प्रमाणाभास- जिस ज्ञान की प्रामाणिकता सिद्ध न हो सके, यथा दूर से 
देखकर मरूमरीचिका में जलज्ञान होता है। प्रवृत्ति की असफलता से सिद्ध 
होता है कि वहाँ जल नहीं है। यह जलज्ञान प्रमाणाभास है। (प्रमाण का 
आभास मात्र) 

5. प्रतिज्ञा, हेतु- इनके विषय में आप पहले की इकाइयों में पढ़ चुके हैं। 

6. केवल व्यतिरेकी- देखिए- 46.8 (शब्दावली) 

46.8 पारिभाषिक शब्दावली 

पूर्वपक्ष- 

विपक्षी मत - जिस का खण्डन किया जा रहा है। खण्डन करने के पूर्व विपक्षी का पक्ष 
सम्पूर्ण युक्तियों तथा तर्कों के साथ प्रस्तुत किया जाता है, इसे ही पूर्वपक्ष कहते हैं। (इसके 
बाद प्रतिपक्षी के एक-एक तर्क का क्रमशः: खण्डन करते हुए अपने पक्ष की स्थापना की 
जाती है) 

अर्थापत्ति- 

दृष्ट या श्रुत विषय की उपपत्ति (संगति) जिस अर्थ के बिना न हो, उस अर्थ के ज्ञान को 
अर्थापत्ति कहते हैं। “अनुपपद्यमानार्थदर्शनात्‌ तदुपपादकीभूतार्थान्‍नतरकल्पनम्‌ अर्थापत्ति: | 
तथाहि, 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुड्‌.क्ते' इति दृष्टे श्रुते वा रात्रिभोजनं कल्प्यते।” (तक॑भाषा) 
अर्थात्‌ मोटा देवदत्त दिन में कछ भी नहीं खाता-इस वाक्य में न खाना तथा मोटा 
होना-इन दो अर्थों में समन्वय की उपपत्ति नहीं होती। अतः उपपत्ति के लिए रात्रि में 
भोजन करता है, यह कल्पना की जाती है। मोटापे के आधार पर रात्रिभोजन रूपी अर्थ की 
आपत्ति -यही अर्थापत्ति है। दिवाभोजन के अभाव में मोटापे को देखकर या सुनकर 
रात्रिमोजन की सिद्धि हो जाती है। मीमांसकों ने अर्थापत्ति को प्रमाण के रूप में स्वीकार 
किया है। न्‍्याय-वैषेशिक अर्थापत्ति को पृथक प्रमाण नहीं मानते | 

मीमांसा- 

बौद्धों के द्वारा वेद तथा वैदिक धर्म के ऊपर जब बहुत आशक्षेप हुआ, उस समय वेद की रक्षा 
के लिए मीमांसाशास्त्र की रचना हुई । मीमांसक का सारा प्रयास यह सिद्ध करने हेतु है कि 
वेद नित्य, अपौरूषेय तथा स्वतः प्रमाण है। वेद आगम या शब्द प्रमाण है। वेद के स्वतः 
प्रामाण्य को स्वीकार करने के कारण मीमांसक समस्त ज्ञानों के प्रामाण्य की स्वतोग्राह्मता 
पर विशेष बल देते हैं। 

भाट्‌्ट मीमांसक- 

मीमांसकों के तीन प्रमुख आचार्य प्रामाण्य की स्वतोग्राह्मता को तीन प्रकार से सिद्ध करते 
हैं। प्रभाकर के अनुसार ज्ञान स्वत: प्रमाण तथा स्वप्रकाश है। ज्ञान के स्वप्रकाश होने से ही 
उसका स्वतः प्रामाण्य सिद्ध है। दूसरे आचार्य कुमारिल भट्ट ज्ञातता द्वारा ज्ञान तथा उसके 
प्रामाण्य की सिद्धि करते हैं। इन्हीं के मत को भाट्ट मत कहा है। इनके अनुयायी भाट्ट 
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मीमांसक कहलाते हैं। तीसरा मत मुरारि मिश्र का है। वे अनुव्यवसाय द्वारा ज्ञान तथा उसके 
प्रामाण्य दोनों का ग्रहण मानते हैं। तकभाषा में कुमारिल भट्ट के मत का विशिष्ट रूप से 
खण्डन किया गया है| 

व्याप्ति- 

यत्र-यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति साहचर्य-नियमो व्याप्ति: | अर्थात्‌ अविनाभाव से एक साथ 
रहने के नियम को व्याप्ति कहते हैं| 

अन्वय व्याप्ति- 

साध्य तथा हेतु दोनों की उपस्थिति अन्वय व्याप्ति है, जैसे- 'यत्र-यत्र धूमवत्त्वं तत्र-तत्र 
अग्निमत्त्वं यथा महानसे | रसोई में धुआं तथा अग्नि साथ-साथ उपस्थित रहते हैं, अत: यहाँ 
अन्वय व्याप्ति है| 

व्यतिरेक व्याप्ति- 

साध्य तथा हेतु दोनों की अनुपस्थिति व्यतिरेक व्याप्ति है। “यत्राग्निर्नास्ति तत्र धूमोषपि नास्ति 
यथा महाहदे“- जलाशय में अग्नि तथा धूम दोनों साथ-साथ अनुपस्थित हैं। अतः: यह 
व्यतिरेक व्याप्ति है। 

केवल व्यतिरेकी- 

जिस हेतु से केवल व्यतिरेक व्याप्ति बने वह केवल व्यतिरेकी हेतु होता है। जैसे जीवित 
शरीर आत्मयुक्‍त होते हैं प्राणादियुक्त होने के कारण- इस अनुमान में व्यतिरेक-व्याप्ति है। 
जो आत्मयुक्त नहीं है उसमें प्राणादि नहीं होते जैसे घट। यहाँ अन्वय व्याप्ति सम्भव नहीं है 
क्योंकि जो प्राणादि से युक्त है वही आत्मयुक्त है जैसे अमुक, इस प्रकार का कोई उदाहरण 
नहीं है। समस्त जीवित शरीर तो पक्ष हैं और उनसे भिन्‍न उदाहरण सम्भव नहीं है। 
अन्यवय-व्यतिरेकी- 

जिस अनुमान में अन्वय तथा व्यतिरेक दोनों व्याप्ति सम्भव हों | धूम द्वारा अग्नि का 
अनुमान अन्वय-व्यतिरेक दोनों व्याप्तियों से युक्त है। अतः अन्वय-व्यतिरेकी है। 

अनवस्था- 

यह प्रमाण का दोष है। जब प्रमाण द्वारा एक अर्थ की सिद्धि की जाए किन्तु प्रमाण की 
सिद्धि के लिए एक और प्रमाण की आवयकता हो तथा यह क्रम चलता जाए, तो अनवस्था 
दोष होता है। जैसे हम कहें कि पत्थर आधार है क्योंकि पहला पत्थर दूसरे पत्थर के 
आधार पर टिका है, इसलिए दूसरा पत्थर आधार है। अब स्वाभाविक प्रश्न है कि आधार तो 
दूसरे पत्थर को भी चाहिए, उसका आधार तीसरा पत्थर, उसे भी आधार चाहिए- यह क्रम 
अनन्त काल तक चलता ही जाएगा तथा जो अन्तिम पत्थर होगा, उसे भी आधार की 
आवश्यकता होगी तब आधार क्‍या है, यह समस्या ज्यों की त्यों उपस्थित हो जाएगी। यही 
अनवस्था है | 

बाध-ज्ञान- 

ज्ञान के भिथ्यात्व या अप्रामाण्य को सिद्ध कर देने वाले बाधक प्रत्यय के ज्ञान को 
बाध-ज्ञान कहते हैं। यहाँ दूर से व्यक्ति सीपी को देखकर ज्ञान प्राप्त करता है कि यह 
चाँदी है किन्तु समीप जाने पर उसे बाधक ज्ञान प्राप्त होता है कि यह तो सीपी है। इस 
बाधक ज्ञान से वह जान जाता है कि पहले हुआ ज्ञान मिथ्या या अप्रामाणिक था। 
दोष-ज्ञान- 

यह भी अप्रामाण्य का निश्चय कराने का कारक है । ज्ञान के कारण में रहने वाला दोष 
मिथ्या ज्ञान उत्पन्न करता है। दोष का ज्ञान होने पर ज्ञान का मिथ्यात्व या अप्रामाण्य ग्रहण 
हो जाता है। जैसे दृष्टि-दोष के कारण कोई व्यक्ति नमक को शक्कर समझ बैठता है 
किन्तु चखने पर स्वादेन्द्रिय से प्राप्त प्रत्यक्ष अनुभव से उसे ज्ञान का अप्रामाण्य ज्ञात हो 
जाता है। 

46.9 अभ्यासार्थ प्रश्न 

क) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में दीजिए- 

4... प्रामाण्यवाद के अध्ययन की क्या आवश्यकता है? 
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प्रामाण्य शब्द का अर्थ क्‍या है? 

प्रामाण्यवाद किसे कहते है? 

प्रामाण्यवाद के मुख्य भेद कौन-कौन से है? 

प्रामाण्यवाद के विषय में मीमांसक मत क्‍या है? 

अर्थापत्ति क्या है? 

अनवस्था दोष क्या है ? 

प्रामाण्य-विषयक न्याय का मत क्या है? 

न्याय के अनुसार ज्ञान का ग्रहण किस प्रमाण से होता है? 

न्याय के अनुसार प्रामाण्य का ग्राहक प्रमाण कौन-सा है? 
अभ्यासदशापन्न ज्ञान क्‍या है? 

अनभ्यासदशापन्न ज्ञान क्या है? 

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 450 शब्दों मे दीजिए-- 
प्रामाण्यवाद क्‍या है? 

ज्ञातता क्या है? 

प्रामाण्य के ग्रहण में प्रयुक्त अनुमान को समझाइए | 

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए- 
प्रामाण्यवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके भेद तथा उपभेदों को समझाइए | 
प्रामाण्यवाद के विषय में भाटट-मीमांसकों के मत को समझाइए | 
नेयायिकों ने ज्ञातता का खण्डन किस प्रकार किया है? 

न्याय द्वारा प्रामाण्य के स्वतोग्राह्मयत्व का खण्डन करने हेतु क्‍या युक्‍क्तियाँ दी गई हैं? 
समझाइए | 

प्रामाण्य-विषयक न्‍याय-मत को विस्तार से समझाइए | 


बोध प्रश्नों के उत्तर 


क) 


ग) 


देखिए इकाई १6.2.4 


बनने, 


2. देखिए इकाई 46.2.2 

3. देखिए इकाई 46.2.2 

4. देखिए इकाई 46.2.3.4 तथा 46.2.3.2 

5. देखिए इकाई 46.3 

6. देखिए इकाई 46.8 

7. देखिए इकाई 46.8 

8. देखिए इकाई 46.5 

9. देखिए इकाई 46.5.4 

40... देखिए इकाई १6.5.2 

44... देखिए इकाई १6.5.4 का संबंधित अंश 

42... देखिए इकाई १6.5.4 का संबंधित अंश 

43... देखिए इकाई १6.2.2 तथा 46.2.3 

44... देखिए इकाई १6.3.2 

45... देखिए इकाई १6.5.2 

46. देखिए इकाई 46.2 के संबंधित शीर्षक 
47... देखिए इकाई १6.3 तथा संबंधित शीर्षक 

48... देखिए इकाइ १6.4.4 तथा उसके सभी शीर्षक 
49... देखिए इकाई 46.4.2 तथा उसके सभी शीर्षक 


20... देखिए इकाई 46.55 तथा उसके सभी शीर्षक 


46.40 साराश 
इस इकाई में हमने तकभाषा प्रकरण ग्रन्थ के आधार पर प्रामाण्यवाद' का ज्ञान प्राप्त किया 
| शब्द में प्रमाण शब्द का अर्थ है- यथार्थ ज्ञान | प्रमाण का भाव प्रमाणत्व या प्रामाण्य 
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कहलाता है। अतः प्रामाण्य का अर्थ हे ज्ञान की यथार्थता 'ज्ञानस्य याथार्थ्यलक्षणं प्रामाण्यर 
(तकभाषा) ज्ञान की यथार्थता ही उसका प्रामाण्य है। इस प्रामाण्य एवं अप्रामाण्य विषयक 
विचार या वाद को ही प्रामाण्यवाद कहा जाता ह स्वतः प्रामाण्यवाद ज्ञान के प्रामाण्य का 
अर्थ है ज्ञान की यथार्थता | यह प्रामाण्य ज्ञान का धर्म है, ज्ञान इसका धर्मी है। जिन 
कारणों से ज्ञान की उत्तपित्त होती है, ज्ञान के प्रामाण्य अथवा यथार्थता की उत्त्पित्त के लिए 
उनसे भिन्न कारणों की अपेक्षा होती है, यह सिद्धान्त परत: प्रामाण्यवाद कहलाता है |प्रामाण्य 
विषयक मीमांसकमत तथा न्याय द्वारा किए गये उसके खण्डन का ज्ञान भी इस इकाई में 
किया । 
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